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एहु धम्मु जो आयरइ बंभणु सुद वि कोह। 
सो सावउ किं सावयहं अण्णु कि सिरि मणि होह ॥७६॥ 


ध् २७८7२३//7७०० 


प्राकृकथन 


- प्रस्तुत प्रन्थ के दशन प्रथम वार मुझे सन्‌ १५२४ में कारजा के 
सेनगण भण्डार में हुए थे और उस प्रति पर से इस प्रन्‍्थ का परिचय 
सन्‌ १९२६ में प्रकाशित ('86]082706 ० 5थशाडैँयय: 30० ए9- 
पा. 5५ 30 (0, 7, & 36727 में दिया गया था। उस परिचय 
से कई विद्वानों का ध्यान इस ग्रन्थ की ओर आकर्षित हुआ और. उसे भ्रका- 
शित कराने के लिये मुझ पर आ!प्रह द्वोने लगा। किन्तु एक दी श्रति परसे इस 
का सम्पादन करने का मुझे साइस नहीं हुआ, इससे ठद्रना पड़ा | अगले 
वर्ष इस ग्रन्थमाला की नीव डाली गई और तबसे भ्रन्थ की अन्य पोथियों। 
की खेज भें विशेषरूप से प्रवत्नशाल होना पड़ा। सन्‌ १९३० में हिन्हु- 
स्तानी एकाडेमी, यू पी., के अध्यक्ष श्रीयुक्त डॉ. ताराचन्दृजी एम.ए ,डी- 
किल , ने इस ग्रन्थ को देखने की इच्छा प्रकट की। किन्तु उस समय तक दमोरे 
हाथ में इसकी उपयुक्त एक द्वी वह्दी प्रति थी और उसकी प्रथम कापी तैयार को 
जा रही थी इससे वह भेजी नहीं जा सकी । घीरे धीरे अन्य प्रतियों का पता 
चला और उसी अनुसार इसका संशेधन द्ोता गया। अबतक हमें इसको 
ग्यारह पोथियों का पता चला हूँ जिनका परिचय “संशोधन सामग्री ! में 
कराया गया हे । 


पहले दमारा विचार ग्रश्थम।ला के अन्य ग्रन्थों के सहश इसका 
सम्पादन भी अंग्रेजी में करने का था। किन्तु अनेक भिन्नों व ग्रेयमाला के 


सद्दायकों का आग्रह हुआ कि अपभ्रेश भाषा के कुछ अन्ध हिन्दी में भी 
सम्पादित द्वोना चाहिये ता कि द्विन्दी संसार में उक्त दोनों भाषाओं का 


सम्बन्ध स्पष्ट रूप से झलक जावे । तदनुसार इस ग्रन्थ का सम्पादन हिन्दी में 


करने का निश्चय हुआ | आगे प्रकाशित द्वेनि वारे अग्थों में भी अनेक 
ग्रन्थों का हिन्दी मे सम्पादन करने का विचार है । 


“)॥ 


इस प्रन्थ के सम्पादन में हमे हमारे मित्र श्रीयुक्त ए.एन.उपाध्ये 
एप. ए., अधेमागधी प्रोफेसर, राजाराम कालेज, कोल्द्वापूर, से बहुत सद्बायता 
मिली है। उन्होंने द. प्रति प्राप्त द्वोने के पूवे मुझे उस प्रति की अपने छिये 
कराई हुई एक फापी देखने के लिये भेजने की कृपा को तथा पत्रों द्वारा भण्डा- 
रकर इन्स्टीट्यूट पूना, की तीन पोथियोंका परिचय कराया। सन्‌ १९३१ 
के &प्रावं5 ए॑ सिवावब्ादयाए ऐपंशथाशि. रि8९च०ं) 
प्ञाइधए/6 में जापका  बेग्रोवप शाप ग्र8 5 99)गशा58 
(५०7८5 ? शीर्षक लेख श्रकाशित हुआ दें । हमने उस लेख से भी सहायता 
ली है। प्रन्थ के कुछ शंकास्पद वाक्यों को हमने आपके पास विचार के लिये 
भेजा था उनपर भी आपने पत्र द्वारा मत प्रकट करने की कृपा की । इसका 
हमने टिप्पनी में उपयोग किया है | इस सब संद्ायता के लिये हम आपको 
बहुत उपकार मानते है । 


हमारे मित्र डाक्टर पी. एल, वेद्य, एम्‌. ए. , डी. लिए, 
प्रोफेसर, वाडिया कालेज, पूना, ने भण्डारकर इंस्टीट्यूट, पूना, की भ. प्रति 
हमारे अवलेकनाथथ भिजवाने की कृपा को। तदथ हम आपका आभार मानते ह्ै। 


श्रीयुक्त पन्नालालजी अग्नवाल, सद्ायक मंत्री, जनमित्रमण्डल 
दिल्ली, व श्रीयुक्त महन्द्रजी, सम्पादक “ वीरसन्देश * आगरा, ने दर्मे ऋमशः 
द्‌, और आ, प्रतियां भिजवाने की कृपा की । इसके लिये हम आपके कृतज्ञ हें । 


सुहृद्दर डॉ, ताराचन्दजी गेंगवाल, एम. बी. बी. एस., पेलेस 
सर्जन, जयपुर, व भ्रद्धेय मास्टर मोतीलाछूजी संघी, संस्थापक, सन्मति 


पुस्तकालय, जयपुर,ने इमें जयपुर की पोयियां देखने में बड़ी सद्दायता पहुंचाई । 
एतदथ हम आपके आभारी हैं । 


इस ग्रन्थ के सम्पादन व ग्न्यकर्ता का निणय करने में हमें क. 
प्रति से विशेष सद्दायता मिली दे | इस प्रति के लिये हम भद्टरक मद्दाराज 
क्री वीरखनजी स्वामी, सन गण, कारंजा के ऋरणी हैं। इस प्रन्थ- 


“)॥॥ 


साला को सफल बनाने में आप बहुत कुछ कारणीभूत हुए हैं. जैसा कि 
हम प्रथम ग्रंथ की प्रस्तावना में कद्द चुके दें । 


मान्यवर गोपाल अस्वादासजी चचरे, कारंजा, इस प्रन्थ- 
माला के जीवनाधार हैं। आपकी प्राचीन जेन साहित्य को उत्तम ढंग से 
प्रकाशित देखने की बड़ी उत्कण्ठा है | आपको ही प्रेरणा से दर्मे इस काये 
में विशेष उत्साह हुआ है । आपका उपकार चिरस्मरणीय है । 


सरस्वती प्रेस अमरावती, के मैनेजर भ्रीयुक्त डी. एम. पाल 
तथा प्रेस के अन्य कमेचारियों ने इस ग्रन्थ को छापने सें बड़ी रुचि और 
सावधानी दिखाई हे इसके लिये में उन्हे हृदय से धन्यवाद देता हूं । 


इस प्न्थमाला का प्रधान उद्देश्य श्राचीन जैन साहित्य को इस ढंग 
से प्रकाशित करने का है कि जिससे साहित्यिक छानबीन व ऐतिद्ासिक 
खोज में विशेष सद्यता पहुँचे । यद्ट हम माला के प्रथम प्रन्थ में दी प्रकट 
कर चुके हैं| यदि उस उद्देश्य की श्रस्तुत ग्रन्थ द्वारा किसी अंश में पूर्ति 
हुई तो हम व हमारा मण्डल अपने प्रयास को सफल समझेंगे । उसी दिशा 
में किसी प्रकार की कमी व जुटि की पूर्ति के सम्भन्ध में हमारे विद्वान पाठक 
जो सम्मति प्रदान करने की कृपा करेंगे उसका द्वार्दिंक स्वागत किया जायगा। 


किंग एडवर्डे कालेज, 


अमराबती हीरालाल 
भननन्‍्त चतुर्दशी, वि, से, १९८९. 
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१ संशोधन सामग्री | 


अबतक सावयपधम्मदाददा की प्राचीन इृत्तलिखित नौ पोधियां हमारे 
देखने में व्‌ दो सुनने में आई दे । इनमें से चुनी हुई. चार पोथियों 
(अ के ज॑ द ) का अक्षरश मिलान बरके प्रस्तुत संस्करण में उनके पाठ 
भेद क्षकेत किये गये हें व शेष से यत्र तत्र सहायता छो गई हई। इन 
प्रतियों का परिचय इस प्रकार है-- 
आ,प्रति मोतीकटरा,आगरा,के दिगम्बर जैन मंदिर की है। पत्र संख्या-१८; 
आकार ९३ ५”, पत्तियां प्रति पृष्ठ - ७ से ९ तक; वेणे प्रतिपंक्ति- 
लगभग ३०; द्वासिया ऊपर नाँचें- १, दँये वँये १ डर प्रारम्भ का एक 
सौर अन्त के दो पत्र दूसरे द्वाथ के लिखे हुए दै ॥ अनुमानतः पहले पत्र 
बहुत जीर्ण होज'ने से उनकी नकल करके ये पत्र जोड़ दिये गये हैं । जौ 
पत्र! का अब पता नहीं है । 


प्रारम्भ-ऊं नम' सिद्धेभ्य- । 

अत-इति श्रावद्धाचारदोहद जोगेन्द्रदेवक्तत संपुण ॥ सुर्म भवतु ॥ 

इस प्रति में कुल दोहों की संख्या २२५ है । अधिक दोद्वा परिशिष्ट 
में देखिये | १० वें दोदे के प्रथम चरण का पाठ कुछ भिन्न है [ पाठमेदों में 
देखिये ]। इसके पाठ क, प्रति से अधिक मिलते हैं । 


क. प्रति कारंजा के सेनगणभंढार की है। पत्र॒सैख्या- १६, 
आकार- ११”)८ ५”, वंक्तियां प्रतिप्ृष्ठ- ९, वर्ण प्रतिपंक्ति- कगभग ३०, 
हे ह>च ३7 ५-५ 30. 
हॉसिया ऊपर नीवे-३ , दये वँये- १०। 


*]॥ सावयधम्मदोह्य 


प्रारम्भ-ऊं नम. श्री पाश्चेनाथाय उही धरणेंन्द्रपश्मावतीसहिताय 
अन्त-इय दाहाबद्धवयधम्म दवसन उवादटु । 
लहुअक्खरमत्ताद्यमो पय स्यण खमंतु ॥ 


इय दोहाबद्धसावयधम्मसम्मत्ते लिषितमिन जगतकीर्तेण संवत्‌ 
१७८० कुवार वदि १४ हृदयनग्रमध्यात्‌ लिषितमिनं । 


इसमें कुल दोद्दों की संझया २३० है ओर एक संस्कृत 'छेक “उक्त च 
रूप से उच्दत किया गया दे ( परिशिष्ट देखिये )। इसके पाठ अ प्रति से 
अधिक मिलते दे । 


ज. प्रीति जयपुर के तेरापथी मंदिर की हैं। पत्रसंख्या- ११ 
आकार- १०३ » ४३ , पंक्तियां प्रतिपप्ठ- १३, वर्ण प्रति पक्ति- लगभग 
१७५; हॉसिया ऊपर नीचे-३ ; देँये वोये-१७ . 


प्रारम्भ- श्री जिनाय नम । 
अन्त--- इति श्रीश्रावकाचारदेदृर्क समःप्तं | 
इसमें कुल दोददों की संख्या २२३ है। दोदा ने २१५ नहीं है| नवर 


कप 


देने में त्रुटि के कारण प्रति के अन्तिम देद्दे पर न॑ २२१ जाया है। 


दू. प्रति पंचायती द्गिम्बर जग मंदिर, देढली, की इ। पत्रसख्य 
१३; भर कार- २११",८७” ; पंक्तिया प्रतिवृष्ठ-६ से ११ तक, बर्ण श्रति- 
पंक्ति-लगभग ३२, हॉसिया ऊपर नाच-&”, दोये वोयगे- १” दंदों की 
घंझया २२४ 
प्रारम्भ- ऊं नम वीतरागाय । 


अन्त-इति श्रावकाचार दं हक समाप्तम्‌। 


अथ सवत्सरे5स्मिन श्र! तगावक्रम्ादेयराज्य संवत्‌ १६०३ 
धंषे | श्रावण वदि ११ शुकरादने । सगाशरनक्षत्रे | व्याधात- 


संशेधन सामग्री र॥ 


नामयेगे । भानस्र उपजोगे। श्रीपथासुभष्थाने । भ्रीसादि 
असलेमसाहिर ज्यप्रवत्तेमान । भ्रीजेनसेथे. अ्रह्मदीप तत्‌ 
शिष्यणी शीलतोयतरंगिर्ण बाई देवलालिखापितं आत्मार्थे | 
ज्ञानवान ज्ञनदानन इल्ादि चार 'छोऋ, 


इस प्रशस्ति से हमें ज्ञात द्वोता हे कि यद्द प्रति विक्रम संवत्‌ १६०३ 
तदनुसार सन्‌ १५४६ इंस्वी में लिखी गई थी ओर उस समय ।देछ्ी के तछत 
पर साह असलेमप्राह ( शेरशाह सूर का बेटा सलोमश्ाह सूर )था। यह 
उछ्ेख मुगल व शरबंश के इतिद्वास के लिये महत्वपूर्ण हे । 


प. प्रति जयपुर के पाटोदो जन मंदिर की दे। पत्र संख्या-३९; 


दोईों को संख्या- २२४. होधिये पर टिप्पण हं। 


अन्त- इति उपासकाचारे आचार्य श्री रुक्ष्मीचन्द्रविरचित 
दोहकसूत्राणि समाप्तानि । स्वस्ति रंचत्‌ १५५५ वर्ष 
कार्तिक सु १५ सोमे भ्रोमूलसघे सरस्वतीगछे बला- 
त्कारगण$ नयविद्यानंदिपट मद्िभूषण तत्शिष्य प॑ लूक्ष्मण- 
पठनाथे दोद्टाश्रावकाचार । 


यह प्रति वि स॑ १५५७ तदबुतनार सन्‌ १४९८ इंस्वी की छिखी हुई 
हैं। अतः प्राप्त पेधथियों में जिनमें लिखने का समय पाया जाता हे उन सब में 
प्रत्चीन है। दुभय से इस प्रति का पूरा २ मिलान करने की मुझे सुविधा 
न मेल सको | 


प्‌. ९. यह प्रति भी उपयुक्त पठेदी मंदिर की है। पत्र संस्या- 
११, दी की संख्या- २२४. लिखने का समय नहीं दिया गया। 


प॒॑ ३. यह प्रति भी उपयुक्त पाटोदी मंदिर की है। पत्र संझ्या- 
१४; दाह के राज्या- ३२७०, लिखे जाने का प्मय- संबत्‌ १६१९ 
चेसाख सु ११ 


5] सावयपरम्मदोह्ा 


ये. ४ यह प्रति भी उपयुक्त पाटोंदी मंदिर की है) पत्र धरूया- 


८; दोहों की पखया- २९७, लिखे जान का स्मय नही दिया है । 


भें. प्रति भाण्डासकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, की ने, ३०८/ 
१८५१-९५ की दै। पत्र संख्या-- १००, आकार- १ ०३ )८ ५! पंक्तियां 
प्रतिप्ट-४; वर्ण प्रतिपेक्ति- उगभग २८; द्वांसिया ऊपर नौचे- १”, दे ये 
वेंये- १६ , इसमें दोहों को संख्या २२० हैं | देद्दा नं. २०० व २१९ नही 
हैं तथा तीन दोद़े अधिक हैं [ परिशिष्ट देखिये ]। किन्तु नंवर देने में त्रुढि 
ऊँ कारण अन्तिम देहे का नं, २२६ आया हे। यह प्रति सटीक है। इसके 
पार्दो व टका का उपयोग प्रस्तुत ग्रन्थ को प्पनी * में किया गया है। 
टीका का विशेष परिचय आगे दिया जायगा। 


प्रारम्भ- अथ प्राकृत दोधकबंध उपासकाचार लिध्यते | 
अन्त- इति कावकाचारदोहक लक्ष्मीचन्द्कृत समाप्त | भरी । 


मूल योगीन्द्रदेवस्य लक्ष्मी उन्द्रस्य पंजिका | 
श्त्ति प्रभाइद्यमुनेम्मेद्ती तत्वदीपिका ॥ १॥ 


भ. २, यह प्रति भी उपयुक्त भ/ण्डारकर इंस्टीट्यूट की हे । ओर 
। पे ९ 8 ढ़ ५ व 
संवेत्‌ १५९३ को लिखी हुई हैं । दोदों की संख्या २२१४ है तथा ग्रंथ का 
नाम * भ्रावकाचार दोहडा ? दिया गया है । 


भे. ३. यद्द प्रति भी उपयुक्त भाण्डारकर इंह्टीटयूड की हू । इसमें 
दोद्ों की संख्या २२४ है। १० वें देद्दे का पाठ अ प्रति के समान है 
( पाठभेद्‌ देखिये )। बह संबत्‌ १५९५९ की टिखी हुई है । 


अन्द- इति उपासकाचारें आवावल्क्ष्मी न्द्रविःजिते दोहक- 
सूत्राणि समप्तानि । 
उपयुक्त दोनों प्रतियां रनकीर्ति के शिष्य आर्य व ब्रह्म बद्दोडन के 
किये लिखी गई हैं। वे उपयुक्त इंस्टीट्यूट के नं. ९९२/१८८७-९) के एक 


प्रन्थकर्ता ' %])। 


ही गुय्के में बंधी हुई हैं। इन प्रतियों को हमने नद्दी देख पाया। उनका 
परिचय हमें दमरे मित्र श्रैयुक्त ए. एन, उपाध्ये, एम. ए., अधेमागघी प्रोफ्े- 
सर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर, के एक पत्र से प्रप्त हुआ है । 


२ ग्रन्थकतो 


यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है यह प्रश्न बड़ा जटिल है। अन्ध 
के मूलभाग में कता का कहीं, कोई, किसी प्रकार का भी उल्लेख नही पाया 
जाता। किन्तु जिन हत्तलिख्ित प्रतियों का ऊपर परिचय दिया गया है 
उनमें से अनेक के अन्त में ग्रन्थसमाप्तिसूचक वाक्यों में प्रन्थकृतो का 
नामोजल्ेख किया गया दे । दम यहां इन्द्ो उल्लेखों की सूक्ष्म जांच कर सच्चे 
न्थकर्तो के पता लगाने का प्रयत्न करेंगे | 


तीन पोथियों (प; भ; मे, ३. ) में यहद्द ग्रन्थ लक्ष्मीचन्द्रकरत या 
विराचित कहा गया है। विद्यानन्दि के शिष्य श्र॒तसामर कृत षट्प्राघ्ृत 
टीडा में इस अन्य के आठ दाद उध्हत किये गये द्व और दो स्थानों पर उन 
दोहों के कर्ता स्पष्ट रूप से लक्ष्मीचन्द्र या लक्ष्मीघर कद्दे गये हैं- * तथा चोक्त 
लक्ष्मी चन्द्रण गुरुणा ', “ तथा चोतक्त लक्ष्मीधरेण भगवता ?| कहने की 
आवश्यकता नहीं कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के दोतक हैं । 
इससे भी उक्त प्रतियों के कथन की पुष्टि द्वोती है। षट्प्राश्तदीका की 
प्रकाशित पुस्तक की भूमिका में जो भ्रुतसागर का परिचय दिया गया है 
उससे ज्ञात द्ोता दे कि लक्ष्मीचन्द्रजी उनझ़े समसामयिक थे तथा उनकी 
गुरुपर म्परा इसप्रक्नार थी- विद्यनने३इ- मलिभूषण- लक्ष्मीचन्द्र । उनकी एऋ 
चेली ने आदधर कृत ' मद्दाभिषेक॒ाष्य ! का अपने द्वाथ से लिखकर संवत्‌ 
१५८२ में पूरा किया था। इन उल्लेल्लों से ऐसा प्रतीत होता है कि छक्ष्मी- 
चन्द्रजी ही प्रस्तुत बन्य के करता थे, तथा वे संवत्‌ १५८२ के लगभग हुए है। 


किन्तु भ प्रति में जो अन्तिम 'छोक ह उससे इस कथन की 
सत्यता में सन्देह उपस्थित दो जाता हे। इस छाझ में प्रस्तुत भन्‍्य के साथ 


&.]॥ साव्रयषम्मदोद्द 


तीन नामों का सम्बन्ध बतऊझाया गया हे-मूलग्रन्थकार योगीन्द्रदेव, पैजिका- 
कार रूपमीचन्द्र और वृतिकार प्रभावनद्र मुनि | इसी कथन के श्राथ साथ प. 
प्रति के अन्तिम वाक्य पर विचार कीजिये । उत्त वाक्य में कट्दां गया है 
कि संबत्‌ १५०५, कार्तिक सुदि १५, सोमवार को विद्यान।नदि के पट पर अधि- 
हित मह्ठिभूषण के श्षिष्य प॑ लक्ष्मण के पठनार्थ दोहकश्रावकाचार लिखा 
गया | इमारा अनुमान है कि लक्ष्मण लक्ष्मीबन्द्र का दीक्षित होने से पूवे का 
नाम है भर उन्ही की शिष्यावस्था में उनके पठनाथ वह प्रति तैयार हुई 
थी । इतसे निश्चय द्वोगया कि लक्ष्मीचन्द्रजी इन दोहों के मूलकर्ता नहीं हं। 
उनको बनाई हुई ' पंजिका ” कोनसी है इसपर आगे चलकर विचार किया 
जायगा | प. प्रति में जो “ लक््मीचचविराचिते ” वाक्य आगया उसी।से 
पछे के लिपिकारों ने तथा भ्रुतसागरजी ने घोख्ा खाया। यथार्थ में वहां 
। क्री ल्क्ष्मीचन्द्रिखित ' या श्रीलक्ष्मीचन्द्राथलिखिते ” पाठ द्वोना चाहिये 
था। लक्ष्मीचन्द्रकृत भन्‍्म कोई य्स्‍्कृत, प्राकृत व अपग्रंश अन्य हमारे देखने 
सुनने में नही कराया । 


प्रन्यकतो की खोज में अब हमारी दृष्टे येगीन्द्रदेव पर जाती है 
जे। अ, जौर भ. प्रति में इस प्रन्थ के क॒ती कहे गये हैं। योग म्द्रेव के 
अबतक यार म्न्य अकाशेत हो चुके ह-परमात्मप्रकाश, योगसार » अमताशीति 
भोर निजात्माष्कम्‌ | इनमे से प्रथम दो प्रस्तुत अम्थ के समान हो अप- 
प्रेश दोहे में रंचे गये है। तीसरा ग्रन्ध संस्कृत व चोथा प्राकृत में है। भ्रीयुक्त 
उपाध्य ने एक अंग्रेजी छेख में अस्तुत ग्रन्थ व परमात्मप्रकाश का मिलन कर 
यह मत प्रकट किया है कि इन दोनों की रचना में एक दो जगह साधारण 
स|म्य का छोड़ कोई स्मरणीय साहरय नहीं है। हसमे न्यकार फे 
प्रन्थों को इसी द्वेतु से देखा । तौन ग्रन्थों मे ४ तो हे अल ही, बा 
ढिन्तु परमात्प्रकाश में निश्न लिखित उक्तियों पर दृष्टि अटकी | मिलान 


ह्व ह 


प्रभ्धकरतां 5) 


परमासत्मप्रकाश साथय चबमसरदोहा 
८ भावें पणविवि पंचगुरु १ परणवेप्पिणु शावें पंचमुर 
२०३ मरगठ जेण वियाणियस २ जिम भरयगठ कच्चेण 


तहिं कच्चच कउ गण्णु | ेु 
२१८ खीला छरियवि ते जि मुणि १०६ देउल छम्गिय खिल्लियई 


देउल् देठ बहंति। कि भ पलेश३ मुक्ख । 
२२१ अत्य३ कहिं मि कुडिछियई ११२ जाम ण देहकुडिहियहं 
२३९ रझूवि पयंगा सद्दि मिय ... १२६ रुबासत्त पयंगढा ... 
२४१ छोहई लरगिगवि हुयवह॒ई १३४ लोहमुक्क सायरु तरह 
पिक्ख पढंतउ तोड़ । पेक्खु परोहण तेम । 
२६८ मूलविणट॒ई तरुवरई अवसई. ४५ अह्द कंदलि उप्पाडियई बेह़िदे 
सुक्कद्दिं पण्ण | पत्त समत्त | 
२६२ तुद्दइ मोहु तडत्ति तसु १०० फुष्टिबे जाइ तड़त्ति 


अब प्रश्न यह हद कि क्या अ. और भ. प्रति के कथन तथा 
उपर्युक्त ताहहय॒ पर से यद्द ग्रन्थ योगी न्द्रदेवकृत कद्दा जा खकता है ? सूक्ष्म 
दृष्टि से विचार करने पर इन साहदयों में हमें ऐसा एक भी नहीं दिखता 
जो आकस्मिक न द्वो सकता दो । फिर, भाषा को छोड़ कर जब हम विषय 
पर अति हैं तो योगीन्द्र के शात प्रन्थों तथा भ्रस्तुत्त श्रन्‍्थ में बड़ा क्षन्‍्तर 
मिलता है । योगीन्द्र यथाथे नाम योगीन्द्र ही थे। उनके सब ग्रन्थ अध्यात्म 
तत्त्वों से ओतप्रोत हैं । उनका उपदेश आदि से अन्त तक यही है कि बाह्य 
क्रियाओं व आइम्बरों में कुछ तथ्य नही है । अपनी जात्मा में छीन द्वोने से 
ही सश्चा सुख मिल सकता है। योगीन्द्र को सृष्टि आत्ममय दिखती थी। 
उनके विचार बेदान्तियों केसे थे | वे देव, शाज्र, गुरु की पूजा के बहुत परे 
थे। उनके विचार से-- 


| सावयपम्मदोड़ा 


देडलु देठ वि सत्थु गुरु तित्थु वि वेड वि कव्यु । 
पत्थु जु दीसइ कुखुमियद इंधणु द्ोसइ सब्बु ॥पर. २५७ 


कासु समाहि करडं को अचडें । 
छेोपु अछोधु करिवि को वंचडें ॥ 
हल सद्द कलद्दि केण सम्प्राणउें | 
जहि जहि जोवड तहिं अप्पाणड ॥ योग. ३९ ॥ 


इन विचार को लेकर यह सैमव नहीं जान पड़ता कि उन्होंने दान, 
पूजा, उपवासादि के महत्व के प्रतिपादक प्रस्तुत अन्थ की रचना की द्वोगी। 
यह हो सकता है कि उन्होंने योगीन्द्र होने से पूर्व गृहस्थावस्था में दो 
इस प्रन्थ को रचना की दो | किन्तु एक तो इस ग्रन्थ में उनकी भावी 
अध्यात्मिकता के कोई विशेष लक्षण नहीं पाये जाते | दूमरे कबित्व की दृष्टि 
से प्रस्तुत प्रन्य योगीन्द्र के अन्य ग्रन्थों से अधिक प्रोढ जन पड़ता दै । 
शत. एक है ग्रन्थकार की कृति मानने पर उसे इन अन्धों से पूषे रचित 
कहना उपपन्न नद्दी जचता | 


प्रन्थक्रार के सम्बन्ध में हमें जो तीसरा संकेत मिलता है वह क, 
प्रति के अन्तम दोहे में है। उसमें यह प्रन्थ ' देवसेने उबदिटू ! अथीत्‌ 
देवप्रेन द्वारा उपदिष्ट कद्दा गया है । दिगम्बर जैन ग्न्थकारें मे देवसेन एक 
सुप्रसिद्ध प्र कृत कवि हुए हू । उनऊे अकाशित ग्रन्थ दरानसार, आराधनासार, 
तलसार, नयचक्र, आलूप पद्धति व भावसग्रद- इस समय इमोरे सम्मुख हैं। 
आलापपद्धति को छोड़ शेष सब ग्रय॒ प्रकृत भाषा में रचे गये है। दुशन- 
सार को छोड शेष सब माणिकचस्द्र अन्‍्यमाला में प्रदाक्षित हुए हैं। प्रस्तुत 
प्रन्थ से साम्य को खोज में हमने इन सब को देख डाला । भावसंग्रद में हमें 
व से कुछ विशेष साहरयतायें मिली है। उन्द्द हम यद्मां उच्हत 
करत हूं-- 


२२ 


< | 


८३ 


८ 


८५ 


प्रन्थकर्ता 


सावयचम्मदोंदा 


जिद समिलहिं सायर गयहिं 
दुल्नहु जूयहु रंघु । 

तिह जीवह भवजलगयदे 
मणुयत्तणि संबंधु ॥ 


मज्जु मंसु महु परिदृर्रष्द 
करे पंचुंबर दूरि । 


दंसण रहिय कुपात्ति जह 
दिण्गइ ताइ कुमो । 


हयगयसुणहुई दारियहं॑ 
मिच्छादिदिदि भोय | 


ते अपत्त आगामे भणिड 
णउ वयदसणु जासु । 

णिप्फल दिण्णड द्वोइ तसु 
जद ऊप्तरि कड स्ासु ॥ 


इक्कु वि तारइ भवणलद्दि 
बहुदायार सुपत्त | 
सुपरोहणु एक्कु वि बहुय 
दीसइ पारहु णिंतु 


१६६१ इकछिदिय पाहणभरिय 


बुडृइ गाव ण संति 


१६% 


३५६ 


७३३ 


जहर 


५३२ 


७०९ 


५१० 


॥॥ 
भावसबग्रह' 


अदह्दवा जइ कहय पुणों 

पावह सशुयत्त्ण च संसारे | 
जुययमिला पंजोए 

लदद॒३ ण देसो कुल भाऊ ॥ 


महुमज्जमंसविरई 
चाओ पुण उंबराण पंचण्ड । 


कुच्छियपत्ते कि सि वि 
फलइ कुदेवेसु कुपरतिरएसु | 


केई पुण गयतुरया 
गेद्दे रायाण उण्णई पत्ता | 


ऊसरखित्ते बीय॑ सुक्खे रुके 
य णीरअद्विसिेओे | जहतह 
दाणमवत्ते दिण्णे खु णिर- 
त्थयं होइ ॥ 


जद्द णावा णिच्छिददा.... 
तारइ पाराबारे.... 

तह संसारसमुद्दे . .. 

तारे गुणाहिय पत्त | 

णावा जद सच्छिद्दा 
परमप्पाणं च उपदिसलिल/म्ति 
बोलेइ तद्ट कुपत्तं 

सेचार महोवदी भीम ॥ 


॥॥ 


८६ 


२२१ 
८९ 


९३ 


५६ 


१३१ 


सावयधम्मदोद्दा 


दाणु कुपत्तद् दोसढइ 
बेलिजइ णहु भंति । 
पत्थंय पत्थरणाव कांदू 
दीसइ उत्तारंति ॥ 


गमणदियई तरंडउ वि 
अहव ण पावइ पार । 


लोइकजि दुत्तरतरणि 
णाव वियारिय तैण | 


काई बहुत्तई संपयई 

जइ किविणहूं घरि द्वोह। 
जो घौरे हुंतईं घणकणई 
मुणिद्दि कुभोयणु देह । 
जम्मि जम्मि दालिदृदउ 
एट्टि ण तहु छंडेइ ॥ 


उत्तमाई मोयावणिद्दिं 


घरि घरि दस कप्पयर जहिं 
ते पूरददिं अद्विलासु । 


एहाणें सुज्ञर भीतकठ 
छित्तड चंडालेण | 


५४७ पत्थरमया वि दोणी 
पत्थरमप्पणर्य च बोलेइ | 
जद तह कुच्छियपत्ते 
संसारें चेव बोलेइ ॥ 

१८७ जह पाहाणतरंदे 
लग्गो पुरिसों हु तीरणी तोए। 
बुडृइ विगयाधारों... 


०४५ लोइमए कुतरेडे 
लग्गो पुरिसो हु तीरणीचाड। 


०५०५९ किविणेण संचयचघर्ण 
ण होइ उवयारिय॑ जहा तस्स। 


५१६ जो पुण हुंतई धणकणई 
मुगिह्दिं कुभोयणु देह । 
जम्मि जम्मि दालिहृडउ 
पुट्ि ण॑ तहों छेडेइ ॥ 


५८७ पुण्णवलेणुव्वजइ 
कद्मवि पुरिसों य भोयभूमीयु। 
भुजिद तत्थ मोए 
दह्कप्पतरुब्भवे दिव्ये ॥ 
५९१ पायव दसप्पयारा 
चिंतिय दिंति मणुयाणं। 


१७. मण्णइ जलेण सुद्धि 

२० को इह जलेण सुज्झ्र 
२३ एऊंता बितेण सुद्धा 
२४ कि कुणइ तेसु ण्हार्ण 
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१७० सूद्धगणि तलाड ३९२ जह गिरिणई तलाए 
१८६ अद्द सरवरि णइसारिणई अणवरय परविंसए सलिल- 


पाणिड द्वोइ अगराहु । श परिषुण्ण। 
5232 ३१९ गिरणिग्गठ णइवाहदों 
पबिसद सरम्मि जहाणवरय । 
१८३ जलरूघारा जिणपयग्रयठ ४७३० पसमइ रय॑ असेसे 
रयहं पणासइ णामु । निणप्रयकमलेस दिण्णप जल- 
धघारा। 


इन अवतरणों में भाव, भाषा व उक्तिविशेष का साहश्य विचारणीय 
है। इसके अतिरिक्त कुछ शब्दों का साम्य भी उल्लेखनीय है--- 


कप्पड (सा, ५६, भा. ५७३ ). छेंड या छट्ठ (सा, ३९ आदि 
भा, २११ आदि ); तलाअ ( स्रा, १७०, भा. २९२); एवड (सा, १७९, 
सा, ४१५ ); चढप्फड (सा, १२४,१५८, भा, ४५ ); तरंढ (स्रा, १९२, 


भा, ५४९ ), कंज (सा. १२०, भा ४४९ » ४१ वें दोद्दे का पुट्टिमेंस संभव 


है १७३ वीं गाथा के ' पिठर _ का ही बोधक हो (देखो ४१ दोद़े की 
टिपनी )। 


यथार्थ में सावयधम्म के २२४ दोदे व भावसंग्रह की ३५० से 
५९९ तक की २५० गाथाओं के विषय, भाव व भाषा में असाधारण साहश्य 
हैं| कहीं एक ही विषय दोनो में एकही प्रकार से आया है, जैसे--. 
१, पात्र और दान का विवेक- सा, ७५ आदि, भा ४९७ आदि. 
२. घुतादि सवेरसाभिषेक -- सा. १८१ आदि; भा, ४३८ आदि, 
३ अष्दृव्यपूजा और फल - सा. १८४ आदि; भा. ४७१ आदि, 


४. धर्म से स्वर्गादि सुख और मोक्ष-सा,१६३ आदि; भा, ४८४ आदि, 


5) सावयधम्मदोद्दा 


किसी किसी विधय का एक अन्ध में उल्लेख मात्र तथा दूसरे में उसका 
पूरा विवरण म्रिलत! है, जिससे ये दोनों प्रन्थ एक दूसेरे के परिप्रक से ज्ञात 
देते ईं; जैपे- 


१, अप्टमूलगुण व बारह शत का भावसंग्रह की ३५२ वे ३५६ वीं 
गायाओं में उल्लेख मात्र हैँ । सावयधम्म के १० से ५२ तक के ४३ दोंडों में 
इन्द्दी का सविस्तर वर्णन है । 


२. भावसंप्रह की ३७५ वीं गाथा मे तीर्थंकर के अष्ट प्रातिद्वार्य का 
उल्लेख मात्र दे । सावयधम्म में उन आठों का आठ दोहों (१७० -१७७ ) 
में काव्य की रीति से वर्णन है । 


३. सावयधम्म के २१२ वें दोहे में सिद्धचक्त को स्थापना का बहुत 
सूक्ष्म उद्े हे । इसी विषय का भावसंग्रह की ४४३- ४५६ गाथाओं में 
बहुत विश्द्‌ वणेन ६ । 


इस श्रकार इन दोनो अन्‍्धों में एक ही कता का हाथ दिखाई देता 
है। विशेषतः सावयधम्म का जो ९३ वा देद्वा भाव संग्रह के ५१ ६ मं. पर 
जैसा का तैसा पाया जाता है उससे इस विषय में बहुत कम सन्देद रह जाता 
है। भावसंप्रह जिन दो इस्तलिखित प्रतियों पर से छपाया गया है उनमें से 
एक प्रति में यद्द दोद्दा * उक्त च ? रूपसे पाया गया है । किन्तु अधि* पुरानी 
प्रति में “ उक्त व! शब्द नह्दी है। यदि 'उक्त च! शब्द मूल के ही मान लिये 
जाय ते। इससे यही सिद्ध द्ोता है कि सावयघम्भ की रचना भावसंग्रह से पृ 
द्वो चुकी थी आर कता ने उस दोहे को यहां प्रसंगोप्योगी। जान उच्दत झर 
दिया । ऐसी द्विराफे देवपेनजी के अन्य ग्रन्थों में भी पाई जाती हं। इसी 
भावसंग्रद में उनके दशेनसार की अनेक गायायें आई है । उच्त दोदे के पीछ 
का प्रक्षिप्त मानने का न तो कोई प्रभाण हे और न कोई कारण। 


एक भर वात ह जो प्रस्तुत प्रन्थ को देवसेनक्ृत स्वीकार करने 
बढ 5 हि पु कप के कम्प 
में सहायता पहुंचाती है । देवसेनक्ृत जिन ग्रन्थों का उल्लेख हम ऊपर कर 


प्रन्थकर्ता | 


आये हैं उनमें एक ' नयचक्र ' भी है। माणिकचन्द्र अन्यमाला में यह रूघु 
नयचक्र के नाम से छपा है और उसी के साथ एक झ और बृद्दत्‌ नयचक्र 
छपा है जो मादप्नदेवक्तत ६। मिलान करने से ज्ञात हुआ है कि 
बूहत नयचक्र में लघु नयचक्र पूरा गुंधा हुआ दे। 
यदि हम पहले को दूसरे का परिवर्धित रूप या दूसेर को पहले का संक्षिप्तरूप 
कहें तो अनुचित न होगा ! इस परिव्रधित रूप के अन्ध में निम्न लिखित चार 
गाथायें पाई जाती हैं-.- 


सुणिऊण दोहरत्थ सिर्ध इसिऊण खुदकरो भणई ! 
एत्थ ण साहइ अत्थो गाहाबंधेण ते मणद्द ॥ ४१८ ॥ 
लियसदखुणयदुण्णयद्णुदेदविदारणकवरबीर | 

त॑ देवलनदेव णयचक्कयर गुरु णमद्द ॥ ४२१ ॥ 
दृष्यसहावपयास दोहयबंधिण आधछि जे दिटं । 
गादह्यबंधण पुणो रइये माइलदेवेण ॥ ४२४ ॥ 


दुसमीरणण पोयप्पेरिय संत जह तिर णटट (१) । 
सिरिदेवसणमुणिणा तह णयचके पुणा रइये ॥ ४२३ ॥ 


इन गाथाओं का अर्थ की दृष्टि से क्रम ठीक नहीं जान पडता 
तथा ४२३ वीं गाथा का पाठ कुछ अ्रष्ट दे अतएत्र उसका भाव भी कुछ 
अप्पष्ट है। किन्तु मेरी समझ में इनका भाव यह आता दे कि कोई प्राचीन 
नयचक्र अप्रत्तिद्ध दोगया था उसका पुनरुद्धार करने की दृष्टि से देवसन ने 
फिरसे उप्कों रचना की * । यह रचना दोहाबंध में हुई जिस सुनकर 
एक टुर्भवर मद्दाशय ने देंस दिया और कहा कि यह अये 
इस छंद में नहीं सेहता, इसे गाथाबद्ध करो। तदगुसार उनके शिष्य 


माहहरेव ने उश्च गाथाओं में परिवर्तित झिया। 


# देवसेनजी का प्राचीन रचनाओं की खोजकर उनके पुनरुद्धार 
की बडी रुचि थी | दशनसार में उपद्दोने स्पष्ट कहा है कि पुरानी भाधाओं 
का संचय करके ई उन्होने उस पन्य को रचा। 


|2॥ सावयधम्मदोह्ा 


यदि उक्त गाथाओं का यही ठीक भावार्थ द्वो तो दर्में उससे दो बातें 
ज्ञात द्ोती हैं | एक तो यद्द कि दोद्ा छेद का आविष्कार उस समय संभवतः 
नया था ओर पंदित-मंढली में वह हेय दृष्टि से देखा जाता था | दूसरी यह 
कि देवसेन को इस छंद में प्रन्धरचना करने की रुचि थीं। उनके भावसंभंद्द 
में द्वी पांच पद्म भ्रपञ्नंश भाषा के रह्टा छंद के पाये जाते हैं ओर शेष भाग 
में भी अपश्रेश भाषा का अधिक प्रभाव दिखता है । नयचक्र का विषय पाण्डि- 
त्यपूर्ण न्याय था। अतः ' शुभंकर ” के कुचक्र से उसका दोहाबद्ध रूप नष्ट 
कर दिया गया । किन्तु साबयघम्म साधारण गहत्थों के लिये लिखा गया था 
इससे यह उस कुचकर स्रे बच गया। 


भाग्य से देवसेनजी के समय व देश के प्रम्बन्ध में कोई अनिश्वय 
। हैं। उन्होने अपने दर्शनसार ग्रन्थ दे अन्त में स्पष्ट रूप से कह रक्‍्खा 


न 
है कि उन्होंने उस ग्रन्थ की रचना धारा नगरी के पाश्वंनाथ मंदिर में 
धेटठकर संवत्‌ ९९० की माघ सुदि १० वीं को समाप्त की | यथा--- 


' पुन्वायरियकयाई गाहाई संचिऊण एयत्थ | 
सिरिदेवलणगणिणा धाराए सवसंतेण ॥ ४९ ॥ 


रइओ दंसणसारो हारो भव्याण णगवसए णवप | 
सिरि पासणाहगेदे सुविसुद्ध माहसुद्धदूसमीए ॥ ५० ॥ 


धारा नगरी व मालवा प्रान्त में सदेव विक्रम संवत्‌ का प्रचार 
रहा है तथा दशनसार में अन्यत्र जहां जद्दां संवत्‌ का उल्लेख आया है वहां 
कता न स्पष्टत ' विक्रमकालत्स मरणपत्तस्स ” ऐसा कद्दा दे । इससे उप- 


०० ०.०. मी. हर 


रोक्त संवत्‌ के भी विक्रम उंवत्‌ द्वोने में कोई सदेद को स्थान नहीं दै। घारा- 
नगरो विद्वानों के जुटाब के लिये प्राचीन काल में प्रसिद्ध द्वी रही है । प्राकृत 
भाषा का भो यहां अच्छा पठन द्वोता रहा है। उपलब्ध प्राचीनतम प्राकृत 
कोष ' पाइयलूच्छी- नाप्ष- माला * की रचना सी जैन कवि धनपारू ने 


प्रचार, ठौकाठिप्पनी व परम्परा की 


विक्रम संबत्‌ १०२९ में यहीं की थी व यहां के निवासी प्रसावन्द्र पंढित ने 
विक्रम संवत्‌ १११२ के आसपास पुष्पदन्त के अपकेश काव्यों पर टिपण 
लिखे थे । ( देखो णायक्रुमारवचरिउ, भूमिका ) । 


अत सिद्ध हुआ कि प्रस्तुत सावयधम्मदोद्दा के कर्ता देवसेन हैं, 
उसकी रचना विक्रम संबत्‌ ९९० के लगभग मालवा प्रान्त की घारा नगरी 
में हुई द्वे तथा यद्द प्रन्य दोहा छंद का एक प्राचीनतम उदाहरण है । 


३ ग्रन्थ का नाम, प्रचार, टीकार्टिप्पनी व परम्परा, 


इस ग्रन्थ का विषय श्रावकों का धममे व आचार है। इस विषय के 
जैन प्रन्धों का नाम्र प्रायः श्रावकाचार व उपासकाचार दवी रखा जाता दै। 
तदनुध्षार ही प्रस्तुत ग्रन्थ अधिकांश पोधियों में “ भ्रावकाचार दोहक * या 
* उपासक्राचार ” कहा गया हैं। किन्तु सूल प्रंथ में यद्ट नाम कहीं नहीं 
पाया जाता ।  क्षावकाचार ? शब्द तक मूल प्रन्थ में कहीं नही आया | अन्य 
कतो ने प्रथम हो दोहे में इस * सावयधम्म ? कहा है व अन्त में ( २२२ वां 
दोद्दा ) इसे “ धम्मधेणु संदोहयई ? “ दोहों की घर्मघेनु ” कहा है| क, प्रति 
में प्रन्थ का नाम ' दोह्दाबद्ध सावयधम्म ? दिया गया हैं। यही नाम कर्ता 
को अभीष्ट ज्ञात होता है | तदजुसार ही प्रस्तुत प्रन्थ का नाम ' सावयधम्म- 
दोहा * रबखा गया दे | 


जान पड़ता दे गत शताब्दियों में इस अन्य का कुछ अच्छा प्रचार रहा 
है, इसो से इसको हस्तलिखित प्रतियां दिल्ली, आगरा, जयघुर, बरार व पूना 
में पाई गई हैं। कई आ्राचीन लेखकों ने इध्के झुंदर दोदे अपनी कृतियों में 
उध्दत किये हैं। “ दोद्या पाहुड*” में इधका एक दोहा (२१३ ) पाया जाता 
है। शुत्सागर ने अपनी षद्आम्रत टीका में इसके झाठ दोहे (१०५, १०९- 


# यह प्रन्थ भी अपभ्रेश दोंहों में है। इसे भी इस प्रन्थमाला में 
प्रकाशित करने का प्रबन्ध हो रहा है । 


|<] सावयधम्मदोद्दा 


११२, १३९, १४८ और १५६ ) उच्छत किये है जेसा कि ऊपर कद आगे 
हैं। जद्म नमिदत्त कृत प्रीतिंकरचरित में इसके दो दोहे ( २८, ६७ ) पाये 
गये हैं| सूक_् परिशीढन से ओर अनेक प्रन्थ में इन दोह़ों के पाये जाने 
की सम्भावना है | 


भ प्रति के अन्तिम 'होक से हमे ज्ञाव हुआ दे कि इस प्रंथ पर 
ल्ध्माचन्द्र ने एक पंजिका ” तथा प्रभाचन्द्रमुनि ने एक “ तत्त्वदीपिका ! 
नामक 'हृतति ! लिखी। किन्तु उस पोधी पर से यह नहीं ज्ञात हो सका 
कि उसपर की टीका इनमें से कोन सी है। उस प्रति के वेशन पर भण्डारकर 
इन्ट्टीटयूट के कर्मचारियों ने ' दोधक श्रावकाचार लक्ष्मीचन्द्र की पंजिका 
सहित ' ऐसा लिख रखा है जिससे ज्ञात द्वोता है कि उनकी समक्ष मे वही 
टीका लक्ष्मीचन्द्र कृत पंजिका है| इसके लिये उनका आधार उक्त शोक के 
अतिरिक्त और कुछ नही दिखता | इसके निर्णय के लिये और कोई प्रमाण 
न पा हमारा ध्यान ' प्ंजिका ' व  यृत्ति! के अथे व भेद पर जाता है। 
देमचन्द्राच ये ने टीका व पंजिका की परिभाषा इस प्रकार की है “टीका 
निरन्तरव्याख्या पञ्ञिका पदभजश्चिका ! ओर इसकी टीका है सुगमानां 
विषमणणां च निरन्तर व्याख्या यस्‍्यां सा टॉका । विषमाण्येव पदानि भनक्ति 
पदभजिका ! | इससे हमे ज्ञात हुआ कि लगातार व्याख्या का 
नाम टीका और केवछठ कठिन शब्दों की व्यास्या का नाम पश्निछ्ता है । 
दम * इत्ति ? की भी कोई प्राचीन परिसाषा जानना चाहते थे किन्तु वह हमें 
फिर हाल कहं। मिली नही । पर “ वृत्ति ? का हम यह अर्थ समझते आये हैं 
कि उसमें मूल का सरल शब्दों में अनुवाद दिया जाता है. जिसे भग्रेजां में 
29 07745९ कह सकते हैं | भ. प्रति की टीका हमे इसी प्रकार को ज्ञतत 
द्वोतों है। उसे हम उपयुक्त परिभाषा के अनुसार पालिका नहीं कह सझते। 
उसमें केवल विषम पदों की व्याख्या नही है किन्तु पूरे दोहे का सरलार्थ 
देने का प्रयत्न किया गया है| हमारा अनुमान है कि यह लक्ष्मोचंद्रजो की 
£ पशक्चिका ! नहीं किन्तु प्रभावन्द्रमुनि को ' महती तल्वदापिका वृत्ति ! है। 


प्रचार, टीकाठिप्पनी व परम्परा के 


इस वृत्ति में अन्तिम सात दोदों का अर्थ नहीं समझाया गया। 
हमने हस बृतति का उपयोग अपनी टिप्पनी में किया है | दो चार स्थानों पर 
इस वृत्ति स्रे दोहों के अर्थ पर अच्छा प्रद्राश पड़ा है और इसलिये हम 
इसके कती का उपकार मानते हैं। किन्तु इस इत्ति से कतो अपने लक्ष्य में 
कहां तक सफल हुए हैं यद्द टिप्पनी में स्थान स्थान पर उभ्दत शक्षेश्ों से पाठकों 
को शात हो जवेगा। लेखक का साहस तो अवश्य प्रशंसनीय है 
किन्तु सत्य के नाते हम कहना पडता है कि उनकी यह चेष्टा 
अधिकांश अनधिकार ही थी। उनके सम्मुख न तो सूछ अन्य 
की छुद्ध कापी द्वी थी ओर न उनमें उसे झुद्ध कर सकने की शाक्ति थी। वे 
अपभ्रश भाषा के कुछ अच्छे जानकार ज्ञात नहीं द्ोते | हां, विषय के जानकार 
अवश्य थे। उसी के सद्दारे बहुत कुछ भटकल पच्चू लिखते गये हैं। एकाथ 
जगह तो उनका अटकछ भी अटक गया ( देखो दोहा नं, १३५ की टिप्पनी )। 
उनका संस्कृत का ज्ञान भी बहुत अधूरा था। वे लिन्न, बचन, तिडन्त कृद- 
न्तादि के सब नियमों के परे थे | हम यह ऐश्वी च्रुटियों पर से नही कह रहे 
हैं जो लिपेकारइत दों। उनकी भाषा में ऐसी त्रुटियां हैं जो लिपिमात्र के 
प्रमाद से नहीं हो सकती | वे कवित्व से भो सर्वथा ह्वीन थे। मूल की सुन्द्र 
सुन्दर उपमाओं व सूझों पर उन्होंने अपनी वृत्ति द्वारा पानी फेर दिया है। 
सारे प्रन्थ में कठिताई से दसवीस दोद़े ऐसे होंगे जिनका पूरा भाव और 
शच्दार्थ उनकी वृत्ति में आगया हो। पूर्णतः शुद्ध संस्कृत तो शायद किसी एक 
दोहे की वृत्ति में भी न मिलेगी | पहले विचार हुआ था कि इन 
वृत्तियों के कुछ नमूने यहां उष्दृत किये जाय और 
इस देतु कितने है दोदहों की वृत्तियां लिख भी ढालीं थी । किन्तु 
पीछे उन्हे अनावश्यक जान छोड दिया । इस वृत्ति के विषय में हमने जे) बारें 
यहां कह्दी है उनके यंयेष्ट प्रमाण टिप्पनी में उचछत बंशों में हो पाठकों 
को मिल जांयगे। 


ये वृत्तिकार कब कह्टां हुए इसके न तो कोई प्रमाण हमारे सम्मुख हैं 
ओर न इसकी कुछ जांच पढताल करने की इच्छा हां होती। हां, इतना 


*)। सावयघम्भदोदा 


कह देना आवश्यक प्रतौत होता है कि यदि इसके करता प्रभावन्‍्द्र नामधारी 
ही थेतोवे पुष्पदन्त के अपम्रंश काव्यों पर टिप्पण झिखने वाले थे 
प्रभावन्द्र नही हो सकते जिनका हम ऊपर उल्लेख करें आये हें। प्रभाषन्द् 
नामके अनेक मुनि और कतो हुए हैं (देखो “ रत्नकरण्ड श्रावकाचार 
भूमिका पंडित जुगछकिशोर मुख्तार कृत, व जैनशिलालेखसंग्रह भाग १)। 
यह कृति कोई बहुत प्राचीन ज्ञात नही होती । 


सब प्रश्न मह है |के इन दोहों की लक्ष्मीचन्द्रकत 'पशिका 
कोमसी है । दमारा अनुमान दे कि जो टिप्पण प. श्रति पर पाया जाता है 
वही सह पलिका है । उपयुक्त परिभाषा के अनुसार टिप्पण और परज्िका में 
कोई बड़ा भेद शात नहीं द्वोता । 


अब दम पूर्वोक्त पोथियों की विशेषताओं पर से इस ग्रन्थ की परम्परा 
का कुछ अ्षनुभान कर सकते हैं। देवसेनकृत मूल ग्रन्थ वि से, ९९० के 
लगजभ तैयार हुआ । आमामी पांच सो वर्षों में इसकी तान प्रकार की 
प्रतियाँ प्रचलित होंगई। एक में कतो का नाम देवसन पाया जाता था इसलिये 
हम इसे दे. प्रति कहेंगे | इसी पर से ह. अरधांत्‌ हृदयनगर की वह प्रति 
वैयार हुई जिसमें ग्यारद दाद और जुड़ गये तथा जिसपर से संवत्‌ १७८० 
में इमारी क. प्रति रेयार हुई। दूसरी प्रति में परमात्मप्रकाश की भाषा व 
छन्द के साम्य पर से प्रन्थ के कतो का नाम योगीन्ददेव जुड़ गया था। 
इसमे देही की संख्या २२४ थी । इप्ते हम यो. कहेंगे। इसी पर से हमारी 
झ. प्रति तैयार हुई दोगी | हम कद्द चुके हैं कि अ, प्रति के पाठ क. से बहुत 
कुछ धिलते दें अतएव इसका है, से भी कुछ सम्बन्ध ज्ञात होता है। 
तीघरी प्रति में दोहों की संख्या २१३ या २२४ थी छिन्तु कतों का नाम 
कोई भी नहीं पाया जाता था इंते हम वि. प्रति कह्देंगे। इस पर से हमारी 
पांच भ्रतियां (ज, प, द, प ३ मौर भ २) तैयार हुई प्रतीत द्वोती हैं। 
प. श्रति गुजरात में मद्निभूषण के शिष्य लक्ष्मण ने सं. १५५५ में लिखाई। 
आगे चलकर मे ही रकष्मण लए्भीचन्द्रके नाम ग्रे मह्विभूषण के उत्तराधिकारी 


प्रचार, टीकाटिप्पनी व परम्परा ।&»)॥ 


हुए । भ. अ्रति के मजुसार उन्होंने इस प्रेथ की पजिका बदाई जो प. श्रति 
पर का टिप्पण ही ज्ञात होता है। 


हमारा अनुमान हैं के भ. प्रति वाले तौन अधिक देोंदे भी 
लक्ष्मीचन्द्रजो के दी बनाये हुए हैँ । इस प्रकार उनकी तैयार ही हुई ( रू, ) 
प्रति में २९७ दोदे दोगये, जिस पर से २२७ दोहों वाली हमारी तौंन 
प्रतियां [ भ ३, प ३, प ४ ] पेयार हुई | भ. प्रति में तौन अधिक देह 
हैं, योगॉन्द्रदेव मूल प्रन्थकार के गये है तथा २१९ वा दोहां नहीं है। 
अतः उसका सम्बन्ध छल, अ, और ज. तीन प्रतियों से था। इस पर्म्परा 
को हम वृक्ष द्वारा और भी स्पष्ठता से व्यक्त कर सकते हैं। जिन प्रतियों के 
नाम के साथ * यह चिन्दर दे वे अबतक मिली बह्दों हैं । 


मूल [ वि, सं, ९९० ] 
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के (१७८०) 


(<] सावयधम्मदोददा 


एक प्रश्न और है जिस पर भी यहां कुछ विचार कर छेना आव- 
इयक प्रतीत होता है। दोहा नं. २९२ में जो कुछ क॒द्दा गया ई उससे 
शाल होता है कि उसके ऊपर के दोदों की संख्या सूलतः २२० थी। 
यद्यपि भ, प्रति में ' विंसुतरई ' की जगद * वावीसुत्तरई ? पाठ दे पर वह 
स्पष्टतः कात्पित दे । अब श्रश्न यह दे कि वह कौन सा दोद्दा ह॑ जो मूल में 
नहीं था तथा जिम्रके कारण हमरे दोहों को संख्या २९० की जगह २२१ 
होगई दे । जैसा उपर कह आये हैं, ज. और भ, प्रतियों में दोहा नं, २१९ 
नहीं है । क्‍या वही दोहा पीछे का जोड़ा हुआ है? वह दोहा इतना सुन्दर 
तथा ग्रंथकार की शैली के इतमा अनुकूल है कि उसे प्रक्षिप्त मानने को जी 
नही चाहता ययपरि दांहा न॑ ९११ की प्रथम पाकि प्रायः वही होने भरे 
यह भी संभव जान पडता हे कि वह प्रक्षेत्त हो। इसका यथार्थ निणय कर 
निकालना बड़ा कठिन हे अर इसकी कोई बड़ी आवश्यकता भी प्रतीत नहीं 
होती । मर्तृदरि आदि छृत छातकों में प्रायः सो से आधिक हैं दोहे पाये 
जाते हैं । 


४ भाषा ओर व्याकरण: 


प्रस्तुत प्रन्थ घामिक उपदेश तथा सूक्ति को दृष्टे से तो सुरद 
है ही पर उसका और भी विशेष महत्व उसकी भाषा में है। जैन संडारों 
को सूचियों में इस भाषा के गन्ध प्रायः ' सामधी भझपा ? के नाम से दूजे 
किए हुए मिलते है किन्तु यह भाषा न तो मागधी है और न अन्य शैरसेनी 
भादि आचीन प्राकृत | किन्तु इन प्राक्ृततों ने प्रचलित देशों भाषाओं के पूर्व 
जो रूप धारण किया था वही इन पन्थों में पाया जाता हैं। यह उनका 
विकसित या अपश्रष्ट रूप है और इसी से इस भाषा का नाम अपस्रंश था 
अवहद्य पड़ा | प्राकत्त व अपश्रेश भाषाओें समय समय पर जनसाधारण की 
भषायें रद्दी हैं ओर इसीलिये वे अपने अपने सप्रय में संस्कृत से भी 
अधिक मधुर आर श्रिय गिनी जाती थीं | कर्पूरमजरी के कर्ता राजशेखर 


भाषा और व्याकरण |) 


का संस्कृत और प्राकृत की रचना के माधुये में उतना ही अन्तर दिखता था 
जितना पुरुषों की कर्केशता भौर ब्लियों की सुकुमारता में । उन्होने कहा है-- 


परुसा सक्कअंधा पाउअबंधो वि होइ खुठमारो | 
पुरुसमद्दिकाणं जेत्तिअमिहंतरं तक्तिअमिमाणम्‌ ॥ 
[ कर्पूर- १, ८ ) 


विद्यापति ठक्ुर को देशी भ्र्थात्‌ अपभ्रेश भाषा माधुये में संस्द्त 
व प्राकृत दोनो से बढ़ी चढी दिखने लगी थी | उन्होने अपनी ' कॉर्तलता ? 
में कहा ६- 
सकथअवाणी बहुअ न भावद 
पाउअ रख को मस्म न पावइ। 
देसिक्वअना सब जन मिदट्ठा 
ते तैसन जम्पओ अवहद्दा ॥ 


१०, वीं ११ वीं हाताब्दि के रुगभग यही भाषा समस्त उत्तर 
भारत में प्रचलित थी किन्तु देश भेद के अनुसार उसमें भेद थे। प्रस्तुत 
ग्रन्थ मालवा प्रान्त में लिखा गया हैं अतएवं इसमें पश्चिम देश की अपभंश 
माषा पाई जाती दे जिसका व्याकरण हेमचन्द्राचार्य ने अपनी प्राकृत व्याक- 
रण में अच्छी तरह, खूब उदाहरणों सरद्धित, दिया ६। इसने “ णायकुमार- 
चरेठ ? की भूमेका में इस भाषा के व्याकरण का संवेस्तर पारेचय कराया 
दें, किन्तु श्रस्तुत ग्न्थ के पठन पाठन की सुविधा के छिये इसी ग्रन्थ पर से 
कुछ व्याकरण यहा भी दिया जाता है । 


दिन्दी भाषा के साद्वित्य व इंतिहांस मे इस भाषा के अन्थों का 
क्या स्थान है यह सुस्पष्ट करने के लिये द्विन्दी साहित्य के तीन प्राचीन प्रन्थों 
-(्थ्वीराजरासा, वीसलदेंबराखों और कीर्तिलता- से इसकी कुछ स्थूल डप 
से यहां तुलना की जाती है-- 


६ |॥ सावयषस्मदोढ़ा 


१. कीर्तिक्ता में मेथिऊ देश का ध्पञ्रंश है जो मागधी प्राकृत से 
तिक्रका हुआ दे अतः उसमें न, श और ष, वर्ण तथा प्र, द्र भादि संयुक्ताक्षर 
पाये जाते हैं। सावयधम्म का अपमंश मद्दाराष्ट्री प्राकृत का है अतः उसमें इन 
वर्णो का अमाव दे । 


२. कीर्तिल्ता में शब्दों के बीच में आये हुए अल्पप्राण बणो-क, 
ग, च, ज आदि- का बहुधा छोप नही हुआ। सावयधम्म, में अधिक्तः 
हुआ है और उनके स्थान पर कह्दीं कई य भुति पाई जाती है। 


३. फोर्तिल्ता में परसर्मों का बहुत सूक्ष्म प्रादुभाव हुआ दिखाई 
देताई और प्राकृत दिभक्तियां प्राय” उड गई हैं। वासलदेवरास्रों व प्ध्बीर/जरासो 
में कहीं कह्दी परसग और कहीं कई संयोगात्मक विभक्तिरूप, प्रायः दोनों 
अवस्थायें पाई जाती हैं। सावयधम्म में विभाक्तियां कायम हैं यद्यपि उनकी 
जड़ उखड़ चली दै। किन्तु परसग का विकाश केवल पष्ठी के साथ * तण !, 
व्‌ सप्तमी के बोध के लिये ' मज्शि ” में कुछ २ दिखाई देता हे। 


४. उक्त तीनों प्रन्थों में मुसकम।नी भाषा के संख्रगे का प्रभाव 
है जेघा कि चन्द बरदाई ने स्पष्टरूप से स्वीकार किया है-- 


बट भाषा पुराण थे कुरान कथित मया । ! 


प्रस्तुत अन्य में मुसल्मानी संघ की गंघ तक नही है । उसमें पुराण 
खूब है कुरान बिलकुल नही । 


अपभंश भाषा के प्रम्थ का अनुवाद करने में मुस्ते एक ओर बात का 
अनुभव हुआ जि यद्वां प्रकट कर देन। उचित जान पड़ता दै। संह्कृत के 
अनेक क्रियापद ऐसे है जो अपभ्रंज्ञ में पाये जाते हैं और बजमाषा भांदि 
पुरानी हिन्दी में भी बहुत कुछ प्रचलित ये किन्तु जो प्रचलित खड़ी बोली में 
से छप्त दोगये दें । उनका अथे व्यक्त करने के लिये क्रय इमें उनके भूतकालिक 
कुदन्त व विधशेषण या संज्ञाय बनाकर * होना ? वे ' करना ? क्रिया के साथ 
उनका उपयोग करना पदुता है। उदाइरणार्थ--- 


व्याकरण 2 
संस्कृत अपज्रंश पुरानी हिन्दी प्रचलित रुप 


नमति जम नमता है नमन करता है 
नश्यति णासइ नसता है नष्ट होता है 
प्रकशते पयासइ प्रकाशत्ा है प्रकाशित होता दै 
मलिनायते महलेइ मैलता दे मैला होता दे 
मक्षति सक्खइ भखता है मक्षण करता दे 
वारयति बारह बारता दे वारण करता है 
प्रकटयति पयद ह्‌ प्रकटता दे प्रकट होता है। 


ऐश्व उदाइरण अनन्त दे । यह मुझे भाषा में उच्चति की जगह अवनति 
का लक्षण दिखता दे। क्रियाओं का क्षेत्र घटना नहीं बढ़ना चाहिये था। 
मेरी समझ्न में ऐसे क्रियापदों का हिन्दी में प्रयोग प्रारंभना चाहिये । 


व्याकरण 


१, सावयधम्म की अपभ्रश भाषा में देवनागरी वर्णेमाला के स्वरों में 
ऋ, ऐ व थी तथा व्यजनों में 8, ज, श भर घ॑ को छोड कर शेष सब वर्ण 


पाये जाते हैं । न कौ स्थिति कुछ अनिश्चित सी दिखती है। अधिकतः उसके 
स्थान पर ण ही मिलता दे | प्रस्तुत संस्करण में स्वेत्र ण द्वी रख। गया है ! 


उपयुक्त वर्णो के स्थान में निम्न लिखित धादेश होते हैं । 


ऋ के स्थान में अ,इठ या रि। यथा, कय-कृत, पय-घृत, 
अभिक्च-अग्रत, किविण-कृपण, घिय-घुत, भुअ-रूत, रिस्लि-ऋषि इत्यादि. 


ऐ के स्थान में इ, यथा, विजावशध-बैयाबत्य, 


थो के स्थान में ओ या अठ। यथा, ओखद-ओषघ, चोर-चौर, 
मडठण-मौन । 


॥) सावयधम्मदोहा 


धव हवा के स्थान पर स। यथा, सोह-शोभा, कप्ाय-कषाय, 
देस-देश । 
छू व अ्‌ के स्थान पर सर्वन्न अलुस्वार का उपयोग किया जाता है 


च्च् 


संस्कृत भाषा के छाब्द यहां श्रायः विकृत अवस्था में पाये जाते हैं । 
शब्द के मध्यवर्ती व्यज्नों में निम्न प्रकार बिकार दोते हैं-- 


अल्पप्राण व्यज्नन का लोप व कहीं कहीं उसके स्थान पर य अथवा 
व का आदेश । यथा, वयण- वचन, पयाप्िअ- प्रक्राशित, संखव- 
सैक्षेप, छेय- छेद, घाय- घात, 

महाप्राण व्यक्ननों के स्थान पर द्व अदिश होता है। यथा, सुहद- 
सुख, भदद- अध, उहय- उभय, ददेभाईअ- दधिमथित, भहु- 
मधु, मुत्ताइल- मुक्ताफल, 


कही कटद्दी म के स्थान में व ओर व के स्थान में म पाया जाता 
है| यथा, रामण-राबण, सुवण- सुमनस्‌ | 


य, के स्थान में ज पाया जाता है। यथा, जुय- युग, जस-यशः, 
जाण-यान । 


संयुक्ताक्षर से प्रारम्भ द्वोने वाले शब्दों में संयोग के दूसरे वर्ण का 
लोप कर दिया जाता दै। यथा, वय- ब्रत, तिहुयण-ब्रिभुवन, वसण-व्यखन 
सावय- श्रावक, साइ-स्वाति | शब्द के शेष भाग में असवर्ण संयोग सवर्ण 
सेयोग में परिणत कर दिया जाता है । यथा, दुद्ध- दुग्ध, कप्पयर- कत्पतरु, 
कक्षस-करकश, सुक्क-शुष्क, जुत्त- युक्त, णिप्फल- निष्फल, जण्ण- अन्य | 

कुछ संयुक्ताक्षरों के स्थान पर विशेष वर्णो का आंदिश होता है। यथा- 


क्ष- कल, ख॒ या छ, पच्चक्ख- श्र्यक्ष, पेखण- प्रेक्षण, खम- 
क्षमा, छण- क्षण | 


रघ- ज्त्त, दज्स- दरघ । 


व्याकरण ॥॥। 


त्थ- न_छ, म्रिच्छत्त- मिथ्यात्व । 

त्य- च्च, सच्च- सत्य, चत्त- व्यक्त, विज्जावच्च-वैयाबृत्य । 

दय- ज्ज, सावज्ज- सावद, मज्ज- मद्य, जूअ- बूत । 

ध्य- उप्च, मज्मिम- मध्यम, अज्ञ्वक्ताय- अध्यवस्राय, 
सज्ञ्ञाय- स्वाध्याय । 

ध्व- झु, झुणि- घ्वनि | 

प्घ- च्छ, भच्छर- अप्परस्‌ | 

स्थ- 5, ठाइ- घ्थाति, अटि- अस्थि । 

स्म- ०, ण्ह्वाण- स्षान 


२. संज्ञा 


अधिकांश संज्ञायें अकारान्त पाई जाती हैं। हलन्त खंज्ञाओं के 
अन्तब्यंजत का छोप करके वे अकारान्त बना ली गई है, यथा, जग-जगत्‌ , 
तम-तमस्‌ | द्विववन बहुवचन में गर्भित हो गया है। 


कारकरचना 
एकवचन बहुवचनत 
विभक्ति उदाहरण विभक्ति उदाहरण 
कत्ताी उ दुजणु, अमिउ, वासरु, अ॒ पर, सप्प, वय, 
कज्जु, सुहु, दुलहु, कंचणु, तस्र, 


कम उ धम्मु, प॑चगु्द, दंसणु, णेहु.. अ॒ दायार, णर, घुर, 
करण ऐं संखेवें, सम्मत्तें, संगें, णाइकें, 

एण कच्चेण, सण्णासेण, पावेण, 

हूँ. मर्गई, उवएसई कारण 

इण तमिण, जित्तइण, बद्धइण, 


॥)॥ सावयभम्मदोद्दा 


सम्प्रदान हु णरयहु, गेत्तहु, गिव्वाणहु... ६. पत्तई, चोरहं, जीव, 


हि. मुणिद्िं, 
अपादान हु सायहु हूं. पंचुबरद, 
सम्बन्ध हु जूयहु, तिमिरह हं चोरहं, वणयरहं, 
हि,।दिं सूरिद्दि, समिलहिं, सिह, बग्घह, धोवरहं, 
अधिकरण इ जम, मणुयत्तणि, अधारई, हं सरवरहं, सकई. 
छोइ, धरि. 


सम्परेधघन अ जिय, वड, णिलज, 


आकारान्त व ईकारान्त ख्रीलिंग शब्द बहुधा हस्वान्त कर दिये 
जाते हैं, यथा, दय-दया, कह्-कथा, वेयण-वेद्ना, भरि-भेरी- 


किन्तु वेसा, चोरी इत्यादि भी पाये जाते हें । कतो व कमे कारक 
० पा रे ४ ३३ ८52. क्रो € 
में ये प्रकृतहप ही रहते दें । शेष कारकों में पुछ्िंग से कोई बडी 
विशेषता नही पाई जाती । 

नपुंसक लिंग का लोप सा हं।ता हुआ दिखता है। शेष कारकों में 


इनका कोई विशेष चिह्न दिखाई नही पड़ता पर कहीं कहाँ कतों बहुबचन 
में ये पदिचान पढ़ते है, यथा, बसणईं, सिक्खावयई, 


३. सर्वनाम 
क्तो हुई ( अद्दम्‌, मे हूं ), कोइ, सोइ, सो, जे त॑ ( नपुं. ) एहु, इहु, 
एंड, 
कमे जं, ते. 
करण पई ( त्वया, तूने ), जेण, तेण. 
सम्प्रदान पई ( तुभ्यम्‌, तुझको ), तहु. 


सम्बन्ध जखु, साख, ताई, 


व्याकरण ॥)॥ 


४. संख्यावाचक प्रणा्थंक 

१ एक पढमउ, पहिलउ, 
२ दुण्णि, विश्णि बीयउ, बिदिउ 
३ तिष्णि तिज्जड 

४ चर्यारि चउत्थु 

५ पंच पेचमु 

६ छेद छ्दुउ 

७ सत्त सत्तमु 

८ अंदु अद्ुछु 

९ णव णवमउठ 

१० दस दूसप्तउ 
११ एयारह एयारइमउ 

१२ बारदइ 

५, क्रियापद 


क्रियाओं में परस्मेपद आत्मनेपद व भ्वादि अदादि का कोई भेद 
नही रहा । द्विवचन बहुवचन में गर्मित द्वो गया है । 


वर्तंभानकाल 
प्कवचचन यहुवचन 
प्रत्यय उदाहरण प्रयय॒ उदाइरण 
उत्तम पु. मि, 5 अक्खीम, करड. 3४5 रे 
मध्यम पु. हि, सि अहिलयसहि, ढरदि, 
चाहृद्ि, द्वोसि. कह डर 
अन्य पु. इ द्वोइ, पिंछए, घरइ, करई, . अंति, जेति, विपढंति, 
बंदइ, पालइ, पियइ, हुँति, इवेति 
हृणइ- थिंति, भण॑ति. 


अई उप्पज्जईं 


॥४) सावयधम्मदोद्दा 


भूतकालिक क्रिया का कार्य प्रायः भूतकालिक ढकृदन्तों से 
निकाला जाता है | किया का उदाहरण केवल एक मिल सक्का है, आसी- 
आसीत | 

भविष्यत्काछ की कियाओं के उदाहरण भी बहुत थोड़े मिलते 
हैं, जाहि- यास्यात्ति ( तूं जायगा ), फलदिं- फलिष्यान्ति ( फलेंगे ), कुणईि- 
करिष्यन्ति ( करेंगे ), होलि- भविष्यसि, 


कल्प 


आदेश सूचक मध्यम पु हि देद्वि, गोवदि, छंडद्वि, णिवारहि. 


हु रकक्‍्खहु 
इ करि, छंडि, परिद्वीरे, खुणि, मण्णि, म बोहि, 
उ पिकखु, 


अन्य पु. उ अच्छठ, भाउ, जाउ, 
विधिसूचक- करेइ, हणेइ. 
कर्माणे प्रयोग- दिल३ई, भुजिनइ, प्दविजइ, रक्खिज्जइ, 
प्रेरणार्थक- कारयइ, उट्रावइ, 
घतेमानकालिक कृशृस्त-अत- डज्ञंत, प्रिंचंत, करत.स्रौलिग-उत्ताराति, 
भूवकालिक कृदन्‍त- अ, इभ, इय- हुआ, भुक, गालिअ, भक्खिज, 
कहिय, छड्डिय, उप्पाडिय | 
पूर्वंफालिक अव्यय-एप्पिणु- पणवेपिणु ( श्रणमकर ),श्य-इछिय,गणिय, 
विग्गासिय; इवबि- फुट्टिवि, खाडवि, भुजिवि, विद्ाडवि, 
क्रियार्थ क्रिया-( ठुमुन्‌ ) इवे-कद्धिदि ण॒ सक्कक थायेतुं न शक्ताति । 
६, अव्यय 
समयसूचक-अज्जु, कह्लि, प्रेपइ, जाम । 
स्थानसूचक- इत्यु, भर्तरे, बादिरउ, जद्ठि-तह्िं । 
प्रकार खूचक- जह-तह, जेम, केम | 
अन्य- ण, णउ, ण हु, विणु, जई, सईं, णिरारिउ, भद्दवा, पुणरवि। 


यावयधम्मदोहा 


उः 


णमकारेपिणु पंचगुरु दृरिदुलियदुहकम्मु । 

संखेवें पपडक्खरहिं अक्वर्ति सावयधम्मु ॥ १॥ 
दुलणु सुहियठ होउ जग सुयणु पयासिउ जेण | 
अमिउ बिसें वासरु तमिंग जिम मरगउ कचेेण ॥ २ ॥ 
जि समिलेहिं सायरंगयहिं दुललईँ जूयई रंघु । 

तिहे जीवह भवजलगरमेंह मणुयत्तेणि संबंध ॥ ३ ॥ 
सुहु सारठ मणुयत्तणह ते सुहु धम्मायत्तु । 

धम्मु वि रे जिय त॑ करेंद्वि ज॑ अरहेंई वुत्तु ॥ ४ ॥ 
अरहंतु वि दोसहद्िं रहिउ जसें पुणु केवलणाणु । 
णार्णेगुणियकालत्तयह बयणु वि तासें परमाणु ॥ ५॥ 





१५. अकिखय, २ फे, जमई; >. दे, तमहि. ३ उें, 
मरगय. ७४ ज. जह. ५ ऊें, ज, द, सम्ति्ा, ६. नै. खायरें. 
७ ज, दुलददड, ८ के, जूबइ; 5. जूअद्दि, ९ जैं. तद्द. १० जे, 
द्ायडिं, ११ के. म्रणुकत्तजु. १२ में, द, अरि, १३ जे. वरदि. 
१४ में, द, अरइतें, १५ के, द, ज्ञासु वि. १६ में. जे, णाणु. 
१७ “7, द. तस्स, 


हिन्दी अनुवाद 


ललन--नवयाई-क.) 79०. स्‍कसकमकमन+ ०. 


१... दुश्तकर्मों का नाश करने बाल पंचगुरु को नमस्कार 
नमस्कार करके में सेक्षेप में, प्रकट शद्दों द्वारा, आवक-घममे 
का व्याख्यान करता हूं। 


२... दुजन संसार में खुखी होवे जिसने सहझूुन को 
दुजन को अशीष प्रसिद्ध किया है, जिस प्रकार अमृत विषसे, 
दिन अधकार से, व मरकत मणि कांच से 

[ प्रकाशित होता है ]। 


३... जिस प्रकार सागर मे गिरे हुए सैले के लिय खुँधा 
मउुष्ष जन्म के छिद्र दुरेव है उसी प्रकार भव-जल में पदे 
हुए जीवों का मजुष्यत्व से सस्वन्ध दुलेम है। 


४... मजुप्यत्व का सार खुख है। घह खुख धर्म के 
घन अधीन है। धम भी, रे, जीव, वह पाल जो भरहत 
क( कहा हुआ है। 


५... अरहत भी वह है जो दोषों से राहित हो थ जिसे 
प्रामागिक जन केवल ब्ान हो । शान द्वारा त्रिकाल को जहनने 
बाले उनके वचन मी प्रमाण हैं। 


| सावयधम्मदोद्दा 


ते पायड जिणवरवयणु गुरुउवएसंइ होह । 

अधारई विणु दीवडेइं अहब कि पिंछह कोइ ॥ ६॥ 

संजमु सीलु सउच्चु तठ जसु स््रिहि गुरु सोह । 

दाइछेयक्सधायखध्तु उत्तम्रु कंचणु होइ ॥ ७॥ 

मग्गई गुरुउवणएसियई णर सिवपड्डणि जेति । 

ते विणु वग्घद वणयरह चोरहं पिडि विपडंति ॥ ८ ॥ 

एयारदविहु ते कद्दिउ रे जिय सावयधम्सु । 

सत्तिए परिपालंतयहं सहलूउ मणुसजम्मु ॥ ९ ॥ 

पंचुंबरद णिवित्ति जसुँ पसणु ण एक्क वि होइ । 

सेम्मत्तें सुविसुद्धमई पढमठ सावउ सोह ॥ १० ॥ 

पंचाणुव्बय जो धरइ णिम्मल गुंणवय तिण्णि । 

सिक्‍्खावयई चयारि जसु सो बीयठ मणि मण्णि ॥ ११॥ 

चउरदई दोसह रहिउ पुच्वाइरियकमेण । 

जिणु बंदइ संझ्ह तिहि मिं सो तिज्नउ गियमेंणें ॥ १२॥ 
१अ,ज द उचपसे. २३. दीवदइण. ३ जे द. ति. 

४ ज, द, अरे, ५ भें, अठ्ठुड॒ पालइ मूलमुण. ६ में विखणु. 


७ में, के, जो सम्मत्तत्रिखुँ, ८ जे, 'धणु, ९ दें बय शुण. 
१७ दें. णियमाणिण, 


दि. 
गुद 


न श् 
गुरु के गुण 


८. 
गुरुपदेश 


९, 
श्रावक्र घने 


१७०. 
दशैन 


११. 
व्रत 


१२. 
सामाये ऊ 


अनुवाद हे 


वह जिनवर का वचन शुरु के उपदेश से प्रकट 
होता है। अंधकार में बिना दीपक के क्या कोई 
कुछ पहद्दिचान सकता है? 


जिस सूरि में संघम, शील, शौच और सप है वही 
गुरु है। दाह, छेद और कश-घात के योग्य हीं 
उत्तम कंचन होता है । 


शुरु के उपदिष् मार्ग से नर शिवपुर को जाते हैं । 
उसके विना थे व्याप्त, वनचर और चोरों के पिंड 
में पड जाते हैं। 


वह भ्रावक धर्म, हे जीव, ग्यारह प्रकारका कहा 
गया है । शास्त्यतुसार उसका परिपालन करने 
वार का मजुष्य-जन्म सफल है। 


जिसके पंच उठुम्वर से निवत्ति है, व्यसन एक 
भी नही हे तथ। जिसकी मति सम्यकत्व हारा 
सुपिशुद्ध दे वह प्रथम भ्रावक दे । 


जो पांच अणुबतों को घारण करता है और जिस 
के तीन निर्मल गुणय्रत और यार शिक्षात्रत है 
डसे मनमे दूसरा | भ्रावक ] मानो । 


आओ पूवाचार्यों के क्रमाछुसार बीस दोषों से रहित 
होकर तीनों संध्याओं में जिनमंदेव की चन्दना 
करता है वह नियम से तीसश [ भ्रावक ] है । 


६ तावयधम्मदोदा 
उद्यचउद्सिअद्मभि्दं जो पाल उववासु | 
सो चउत्थु सावड भणिठ दुकियकम्मविणासु ॥ १३ ॥ 
पंचमरु जसु कचासणहं हरियहं णाहि पवित्ति । 
मणवयकायहिं छट्दयहं दिवप्र्हिं गारिणिवित्ति ॥ १४ ॥ 
बभयारि सत्तम्नु भणिठ अद्मु चत्तारंभु । 
घुकपरिग्महु जाणि जिय णवम्नउ वजियदंशु ॥ १५ ॥ 
अगुमह देश ण॑ पुच्छियड दसमठ जिणउबडड । 
एयारहमउ त॑ दुविहु णे वि श्ेजह उदिहु ॥ १६ ॥ 
एयवस्थु पहिलईे बिदिउ कयकोवीणपवित्ति । 
कत्तरिलोपणिहिय चिहुर सई पुणु भोजणिविचि ॥ १७॥ 
ए ठाणई एयारसेई सम्म्े मुकाह। 
हुँति ण॒ पउमई सरबरह विणु पाणिय सुकाह ॥ १८ ॥ 
अत्तागमतच्नाश्यह ज॑ णिम्मल सद्भार्णु । 
सेकाइयदोसहं रहिउ ते सम्म तु वियाणुँ ॥ १९ ॥ 





१ज, द, “इम्रु. २ जे, णु, है 7. णउ, ४ "5. पहलउ, 
५ जे, द. एयारइई दि. ६ के. दे. प. णिम्मछु सइद्धाणु. ७ 
के, वियाण. 


अनुवाद हि 


१३... जो दोनो चतुर्दशी और अछमी को उपयास पालता 
प्राषफेपवास है बह दुष्छृत-कर्मों का विनाश करने वाला चौथा 
आवक फहा गया है। 
१४... पांचवां [ क्रावक ] वह है जिसकी कश्ने भोजन 
सवित्तत्राग ब हरी शाक में प्रवाति नहीं है। छटये [ भ्रावक ] 
की दिन मे मन बचन और काय द्वारा मारी से 
निवात्ति रहती है । 
१५, सातवां [ आवक ] ब्रह्मतारी कहा सया है । 
ब्रह्मचर्य, आरंभ- आठवां आरम्भत्यागी है। हे जीव, परिग्रह से मुक्त, 
द्ञाग और दम्भ से वर्जित रहने बाले को नवमां [ धरावक ] 
परिप्रद्याग. जानो । 


पे जो पूछने परभी अनुमति न दे उसे जिन भगवान्‌ ने 
6 2 दशावां [ श्रावक ] कहद्या है। ग्यारहवां दो प्रकार 
उद्दिस्याग का है जो उद्दिष्ठ सोजन नही करता। 

१७. पहिला एकवब्स््रधारी, दूसरा कोपीनमात्रधारी। 


क्षुक्क और ऐलक बह कैंची या उस्तरे से केशो को कटवाता है और 
खय भोजन नही बनाता । 
१८, ये ग्यारह स्थान सम्यक्त्य से रहित जीयो के नहीं 
सम्यकत्व होते । बिना पानी के सूखे सरोचरमे कमल नही 
। 
१९, आप्त, आगम और तत्वादिकों में जो शंकादिक 


सम्यवत्व लक्षण पा राहित निर्मेल अद्धान है उसे ही सम्यफ्त्य 
जानो । 


८ सावयधम्मदोहा 


संकाश्य भब्ड मय पारिहरि मृढा तिण्णि । 

जे छह कहिय अगायतण दंसणमल अवशगण्णि ॥ २० ॥ 
सुणि दंसणुं जिय जेण विणु सावयगुणु ण हूँ होह | 
जह सामग्गिविवजियहं सिज्तह कज्ु ण कोइ ॥ २१ ॥ 
मज़ु मंसु महु परिहरहि करि पंचुबर दूरि । 

आय अंतरि अईई मि तस उप्पजुई भूरि ॥ २२॥ 
महु आसायएंँ थोर्डड_वि णासह पुण्णु धहुचु । 
वइसाणरहईं तिडिकंडउ काणणु डह्‌इ महंतु ॥ २३ ॥ 
ऑण्णुबइद्टं मण्णियई महु परिहरियड होई । 

जे कीरइ ते कारियइ एहु अहाणउ छोह ॥ २४ ॥ 
सैव्चई कुसुमेई छंडियई करि पंचुंबरचाउ । 

हुंति विमुकई मंडणईं जद मुकठ अणुराउ ॥ २५ ॥ 


त. 





१ ञ. क, प. परिहर, २ जे. दंखाणि; >. के. द. दूसण. 
३ जे, के, वि. ४ द, आयाहि. ५ में के. अद्भुप्ति द्वि. ६े भें, ज, 
द, उप्पञ्भहिं, ७ शं, के, आसाद्‌इ, < ओें. के, थोवड वि. ९ जे, 
दे. तिडिकठ वि. १० में. दे, क्रणु उबरटुद; 7. अणवबहदुई. 
११ जे. के, जे, द्‌ सगगई. १२ दें, कुछुमिय. रै३ भें. के, ज, द. 


पंचुबरपरिचाद. 


च््‌०, 


अनुवाद हि 
शकादिक आठ ( दोष ), आठ मद्‌ और तीन मूढता 


दोष, मद, मूढ़ता का परिहार करो। जो छह अनायतन कहे गये हैं 


और अनायतन 
२१. 


सम्यर्दशीन 


१२, 
अएमुलगुण 


१२३. 
मधु 


२७. 
मधुत्याग 


२५. 
उदम्बर-त्याग 


उन्हे ( सम्यग ) द्रीन के मेल जानो । 


हे जीव, ( सम्यग्‌ ) दश्शन को सुनो जिसके बिता 
भ्रावक का गुण नही होता। जैसे सामओी से विव- 
जिंत मनुष्य का फोई भी कार्य नहीं खथता। 


मय, सांस, मधु का परिहार करो, पंच उठुम्बर 
दूर करो। इन आहठो के अन्द्र बहुत त्रस (जीच) 
उत्पन्त होते हैं । 


मधु थोडासा भी खाया हुआ बहुतसे प्रुण्य का 
नाश कर देता है। अप्नि का छोटासा तिलिंग भी 
बड़े भारी वन को ढा देता है। 


दूसरों को उपदेश देने व स्वयं मानने से मधु का 
परिहार होता है | जैसा (स्वयं ) करता है 
वही (दूसरों से ) कराता है यह अद्ाना छोक में है। 


सब फूलों को छोडकर पंच उद्म्बर का त्याग कर। 
यदि अनुराग छूट गया तो अलंकार [ आपही ) 
छूट जाते है। 


१७० सावयपम्मदोहा 


अहेइं पालइ मूलगुण पियद्‌ जि गालिउ णीरु । 

अह चित्तें सुविसुद्धशण सच सब्युं सरीरु ॥ २६ ॥ 
जेण अगालिउ जलु पियठ जाणिजर ण पवाणु । 

जो णें पियश अगालियर सो धीवर पहाणु ॥ २७॥ 
अ!मिससरिसउ भासियउ सो अधउ जो खाइह । 

दोहि ४हुचई उप्परहिं लोणिउ सम्पुच्छाह ॥ २५ ॥ 
सेग्रें मज्जामिसरयहं मइलिजइ सम्पत्तु । 
अजणाभरिसंगें सासिद्दि किरणई काला हुति ॥ २९ ॥ 
अच्छठ भोयणु ताह घरे घिद्ह वयणु ण जुत्त । 

ताहईं समउ जे कारणरई मेइलिज्जड सम्मत्त ॥ २० ॥ 
तामच्छ3उ तैउमंडयह पक्ासणलित्ताई । 

हुंतिं ण जुग्गई सावयहं तह भोयणु पत्ताई ॥ ३१ ॥ 
चम्मच्छई पीयई जलईं तामच्छठ दूरण । 

दंसणसुद्धि ण होह तसु खड्३ घियतिलेण ॥ ३२ ॥ 
रुद्दिरामिसचम्पट्िसुर पच्क्खर्उ बहुजंतु । 

अंतराय पालउ भाविय दंसगसुद्धिणिमित्ुँ ॥ ३३ ॥ 


१), अद्दुड. रे जे, द, जु. ३ के, द. खब्च, ४ में, जे, 
द्‌ हु. ५ के, मयलिज्ञइ. ६ जे. तहं तंडयहं; में. के. द, तड 
भंडयहू, ७ भें, के, होति, ८ जे. दे, प्चक्िश्नउ, ५ गे. दे पालई: 
१० वो, 'भदतु 


२६, 
चित्तशुद्वि 


२७. 
विना छना पानी 


रे८, 
मक्खन 


; २९, 
मदमांसिभोजी का 
संग 
३०. 
मदग्ममाल मोजियों 
का परिहार 


३१. 


३२. 
चर्माच्छादित 
जल, घृत, एल 


३३, 
झतराय योग्य 
बस्ुएं 


अनुवाद ११ 


आठ मूलगुणों का पालन करे और गाला (छामरा ) 
हुआ जल पिये। चित्त के पिशुद्ध होने सेसय 
शरीर शुद्ध हो जाता दे। 


जिसने विना छना पीना पिया उसने प्रमाण नहीं 
जाना। जो बिना छना पीता है वह धीचरों में 
प्रधान दै। 


दो मुहते के ऊपर लोनी ( मक्खन ) में सम्मूछेन 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ( इसालिये ) वह मांस 
सदर कहा गया है। वह अंधा है जो खाय। 


मयमांस भें रत रहने वालों के संग से सम्यकत्व 
मैला हो जाता है। अजनगिरि के संग से चन्द्र की 
किरण भी काली हो जाती है । 


उनके घर में भोजन करना तो रहा शिष्ट छोगों 


को उनसे बात भी नहीं करना चाहिये, क्योकि 
उनके संग से सम्यक्‍त्व मेला हो जाता है। 


पक भोजन करने वाले तप से मेडित ( मुनि ) तो 
दूर रहे उप्चका भोजन पात्र भ्रावकों के भी योग्य 


जो चर्माच्छादित जल पीता है उसकी तो दृरकी 
वात है, दशन ञुद्धि तो उसके भी नही होती जो 
( बैसे ) घी-तेल सहित खाता है । 


रुधिर, मांस, चर्म, आख्ि और सुरा ये प्रत्यक्ष में दी 
बहुत जंतुपूर्ण हैं। दे भव्य दशनशुद्धि के निमित्त 
इनका अन्तराय पालो। 


१२ सावयधम्मदोहा 


मूल-उणाली-भिसं-ल्हसुण-तुंबड-करड-करलिंगु । 
सरण फुलत्थाणयद्दि मक्ब्णिं दंसगेंमगु ॥ ३४ ॥ 


अण्णु जि मुछलिउ फुलियठ सायई चलियउ जं जि । 
दोदिणंवसियउ दहिमहिउ ण हु श्ुजिजर तंजि ॥ २५ ॥ 


बेदलमीसिठ दहिमदिउ जुत्तु ण सावय होह। 
खडद्ई दंतणभशु पर सम्मतु वि मइलेइ ॥ ३६॥ 
तंबोलोसहु जलु झुइवि जे अत्थपियई सारे । 


१८ आए 


भोग्गासणुं फल अहिलसिउँ तें किउ दंसशु दूरि ॥ ३७ ॥ 


जूएं' धगहु ण हवागि पर वयदं में होइ विगासु | 
लग्गउ कट्ठु ण डहृइ पर इयरह डहह हुयासु ॥ २८ ॥ 


जह देखवबउ छाड्डियउ ता जिय छाड्डिउ जूउ 
अद्द अगिगिहि उल्हावियई अवर्स णे उड़ घूठ ॥ ३९ ॥ 


दय जि मूल धम्मंधिवहु सो उप्पाडिउ जेण । 
दलफलकुसुमह कण कह आपिसु भक्खिउ तेण ॥ ४० ॥ 


१जअ,क विस, २ ७ें, भक्खु ण दे ज, दंसणि. 
७४ जे, जे, द, अरणु, ५ ज, द सुललिड, ६ उ. के. खायहे, ७ <. 
घिणि, ८ जे. द, ज्ञो, ९. भें सुगासणु; +, ५. पुस्गासणफल. 
१० जे, दे, आदिलूसइ. ११ जे जूवें. १२३ के. जदइ छेंडिड वह 
देखिवउ १३ के, ता छीडिउ तुदु जूड. १४ आँ. के, अवधि, 


३४७. 


धनुवीद (रे 
मूली, उनाली (१) , घिस ( कमरूतन्तु » ऊहसुन, 


मूली आदि तुंबा, करड, कलिंग, सरण व फ़ूलस्थानों के भक्षण 


अभक्ष्य 


३५. 
अन्य अभक्ष्य 


३६. 
ह्व्द्लि 


३७. 
रात्रिभोजन 


३८. 
चूत 


७5 


डे०. 
द्ृतत्याग 


॥०] हा द् 
दया 


से द्शान भक्ग होता है। 

अन्य भी जिसमें जड़े निकल आई हाँ, व फूल 
आगये हो व जो। खाद से चालित छोगया हो, व दो 
दिन का बासा दही मही भी नहीं खाना खाहिये। 


द्विदुलमिश्रित दही मही श्रावकों के योग्य नहीं 
होता। इसके खाने से दशन का भड् और 
सम्यकक्‍त्व मेला होता है। 

ताम्बूल, औषध और जरू को छोडकर, सूर्यास्त के 


पश्चात्‌ जिसने भोजन या फलाहार की अभिलाषा 
की उसने दशन को द्र कर दिया। 


जुवा से घन ही की हानि नहीं होती पर बतों का 
भी विनाश होता है। आधभ्ि केवल जिस काठ में 
लगे उसे ही नहीं जलाती किन्तु दूसरों को भी 
ढा देती है। 

यदि देखना तक छोड दिया तो, हे जीव, धूत 
सचमुच छूटा। आपने के जलखे शमन कर देने पर 
अवद्यय घुआ नही उठता । 

दया ही घ्मवृक्ष का मूल है। इसे जिसने उपाट 
डाला उसने दर, फल, कुखुम की कौन कथा 
मांस भक्षण कर लिया । 


१४ सावयपम्मदोददा 


पुट्टिमंसु जह छड्डियउ ता जिय छाड्टिउ मंसु । 
जहईं अप्यत्थे वारियई वारिउ बाहिपवेसु ॥ ४१॥ 


मुह वि लिहिबि सुत्तउ॑ सुणहु एईं जि मजह दोसु । 
मत्तउ वहिणिहि अद्दिलततर तें तहँ णरयपव्रेसु ॥ ४२ ॥ 


गज मु ग्रुकई पमयहं अण्णु जि वेसा मुक्त । 
जद बाहिहिं विणिवारियहिं वेयण होइ ण इक्क ॥ ४३ ॥ 
चेसहिं लछगाइ धागियधणु तुइई बंध मिसुं । 


5१० 


मुच्चर्‌ णरु सब्बद गुणह वेसाधौरे पहदेतु ॥ ४४ ॥ 


कामव हंई' परिचत्तियएं जिय दारिय परिचत्त । 
अह कंदई उप्पाडियई वेछिहिं पतत सपत्त ॥ ४५॥ 
पारद्धिउ परणिग्धिणठ हणई३ णिरारिउ जेण । 
मयभग् गा जियगहियतण णरयहें गच्छट तेण ॥ ४६ ॥ 
मुझ सुणहमंजरपपुद ज३ह मुकी पारा । 
बीयर रुद्धईं पाणियई रुद्धों अकुरलद्धि ॥ ४७॥ 

१ के, ज, द, जहि. २ज,क. द, मुत्तनई- ३ जे. ण हु 
ण, ४ 5५, बाहिणहि; >. जे, वद्धिणे जि ५ जे, क, तद्द- ६ शं, 
क, भज मुक्क, ७7 दें, “ईं, ८ द, लुद्बठ. ९ आओ, के, धधवमित्त- 


१० जे, के, द, "गेह्ि. ११५ भ, के, क्रामकहा" १२ अं. पारिद्धिउ- 
१३ मे, हाणिड. १४ भें, के, णिरयह. 


छे हे ्् 
मंसत्याग 


४२. 
मथदोप 
७३, 


मदत्याग 


88. 
वर्यादोष 


४१. 
वेश्यातद्याग 
छंद 


आखेटदोष 


839. 
आखेस्त्याम 


अनुवाद १५ 


पृष्ठमांस यदि छोड़ दिया तो, है जीव, मांस 
छोड़ा। जैसे अपथ्य के निवारण से व्याधिप्रवेश का 
निवारण हो जाता है। 


बार बार लिख लिख कर इस सूत्र को सुनों । 
मद्य का यह दोष है कि मत्त (पुरुष ) अपनी बहिन 
की भी अभिलाषा करने छगता है इससे उसका 
नरक में भ्वेश होता है। 


मद के छोड देने से मय भी छूट जाता है और 
चेश्या भी छूट जाती है, जिस प्रकार कि व्याधि 
के निवारण हो जाने से एक भी बेदना नही रहती। 


घनिको का धन वेश्या मे लगता है। बंधु मित्र 
सब छूट जाते है। वेश्या के घर प्रवेश करने 
वाल नर सब गुणों से मुक्त हो जाता है। 


कामकथा के परित्याग से, हे जीव, दारिका 
( वेश्या ) का भी परित्याग हो जाता है। कंद के 
उपाट देने पर बेला के पत्र समाप्त हो जाते हैँ. 
( स्वयं सूख जाते है )। 


शिकारी बड़ा निदैयी है जे! भय से भागे हुए, जीभ 
में ठृण दबाये हुए ( सगों ) का बध करता है। 
इससे वह नरक को जाता है। 

यदि शिकार खेलना छोड दिया तो कुत्ता बिल्ली 


आदि भी कछूठ गये। वीज़ में पानी की रोक कर 
देने से अंकुरलाश्धि का अवरोध हो जाता है। 


१६ सावयघम्मदोहा 


चोरी चोर हणेह पर बहुयकिलिसई खाणि । 
देह अणत्थु कुदंबह मि गोत्तई जसघगहाणि ॥ ४८ ॥ 
मुकई ऋूडतुलाइयह चोरी पुकी होह । 
अह व वाणिज्ञर छंडियएं दाणु ण मग्गद कोह ॥ ४९ ॥ 
परतिय बहुशंधग ण परें अण्णु वि णरयणिसेणि। 
विसकंदालि घारइ ण॑ पर करइ भि पाणई हाणि ॥ ५० ॥ 
जद अहिलासु णिवारियउ ता वारिड परयारु । 
अह णाइकें जित्तर्ण जित्तत सयलु खधारु ॥ ५१॥ 
वसणहई तावई छोड़े जिय परिहरि वसण।सत्त । 

हैं संसर्गें हरिय पेक्खह तरु डज्झंत ॥ ५२ ॥ 
मूलगुणा इय एत्तड३इ “ हियवह थकर जासु । 
धम्प्रु अहिंसा देउ जिणु रिसे गुरु देंसरी तासु ॥ ५३ ॥ 


१ थे, द, छुडंबह. २ आं, के, गोत्तिहु. ३ के छोडियई. 
४ ' बहुबंधणणयर ” भो पढ़ा जा सकता है । ५ के, णिरय". 
६ जे, णि. ७ जें. के, इक्के रायह जित्तियहं. ८ जे, द, ताब छंडु 
जिय. ९ भें, परिहर. १० भें, के, प, चसणासत्ति. ११ भे. क. 
छुकखई. ९२ ऊे, द, डज्झाति, १३ मे, द, इत्तइड; के. उत्तड़ड, 
१४ के, थक्कड. १५ दें. दंसण- 


छेट. 
चोरी-दोष 


४९, 
जोरी-त्याग 


७५०, 
परखस््री-दोष 


५१, 
परल्नी त्याग 


५२. 


अनुवाद १७ 
चोरी जोर का तो हनन करती ही है पर और भी 
बहुत से छेशों की खानि है। वह कुटुम्ष का भी 
अनर्थ करती है और गोत्र के यश और घन का 
नाश कर देती है। 
कूट तुलादि के छोड़ देंने पर चोरी छूटती दे। 
वाणिज्य के छोड देने पर कोई दाम नहीं मांगता । 
परस्त्री बहुत बन्धन ही नहीं परंतु वह नरक- 
नसेनी भी है। विष-कंदली मूर्चछित ही नही करती, 
किन्तु प्राणों की भी हानि कर डालती है। 
यदि अभिलाष का निवारण होगया तो परदारा 
का त्याग हुआ। नायक के जीत लेने पर समस्त 
स्कंधावार ( सना ) पर विजय होजाती है। 


व्यसन तब छूटेगे, हे जीव, जब व्यसन में आसक्त 


व्यसनी मनुष्यों ( मनुष्यों ) का परिहार करे। खूखों के संसगे से, 


का परिद्ार 


५३. 


देखो, हरे बुक्ष भी ढा जाते है। 
इस प्रकार ये मुठ ग्रण जिसके हृदय में बास 


सम्यम्ददन की करते है, व जिसका घमें अहिसा, वेव जिन और 


पूर्णता 


गुरु ऋषि है उसीका [ सम्यग्‌ ] द्शन है। 


शैट साववधम्मदोदा 
जसु दंसण तसु माणुसह दोस पकासेई जेति | 
जीहि पएसि णिवस३ गरुइ तहिं कि विसहर ठंति ॥५४॥ 
दंसणरद्दिय जि तउ करहिं वाह वि णिप्फल णिद्ठ । 
विणु बीर्यई कणमरणमिय भणु कि खेत्ती दिह ॥ ५५॥ 
दंसणसुद्धिए सुद्धयहं होह सग्रल वय्णिव्ठ । 
अह कप्पडि अणतोरियहं क्रिम लग्गर मेजिद् ॥ ५६ ॥ 
दंसणभूमिहिं बाहिरठ जिय वयरुक्ख ण हुंति । 
विणु वयरुषख्हं सुंक्चकछ आयासहु ण पडेति ॥ ५७ ॥। 
हैंड दंसभ गड्ायरठ हियडहँ णिचलु जञाउ ! 
वयपासाउ समीडवर्ह चेचलठु धणु जिय आउ ॥ ५८ ॥ 
अणुवयशुणससिक्खाक्मई ताई मि. बारह हुंति | 
अुजाइबि परसुरसुहई जिंडे णिव्द्राणहु णिति ॥ ५९ ॥ 





३ भे, के. चड". २ जे, जणु सुद्दु; 5. माणसुद्दु रे ४. 
पणासिदि; ९, पासधि, ४ णें, क, सिदि. ५ में. क. जंति. 
६ के. 'रहिड, ७ के, करइ. ८ जे, बीज्ञई, ९ जे. द. बादिशा- 
१० अ, मोफखफल, ११ भें, के. सुणु. १५ जे. दंसण. १३ दवियडउ 
१४ *, भार उपसामे यह; 7. फासडु थ सर्बाट्यहु। ». 
पासड मि समौादवडु, ५ है, पक्ष. ॥ै३ फें. किय. 


चतुयाद हर 
५७... जिले दृष्धंभ हे उस भनुष्य फे दोष कहा ओए 
दर्शन से दोष- प्राप्त होज/ते हैं। जिख प्रदेद्द में. गदद्ध तिकास 
नाश, करता है वहां क्‍या विषधर ठहर खकते हैं? 


५५... दशैन से रहित होकर जो तप करते है उसकी 
दरशन के विना निष्ठा निष्फल है। विना बीज के, कही, कहीं अश्न 
तप निष्फल है. के आर से झुकी दुई स्क्तरे देखी मई है ! 


५६... जो दर्शनशार्व से शुद्ध हुए हैं उनके सब बंतों की 
दर्शनशुद्धि से निष्ठा होती है। घिना तुरटी (फिटकरी) रूह 
वतनिठठ... कपड़े पर मंजीठा का रंग कैसे सह सकता है 


५७... द्शैनभूमि से बादिर, दे जीव, व्रतरूपी वृक्ष नही 
दरीन के बिना होते, और बिना शतछूछों के सुखफ़ल आकाश से 
सुख नहीं, तो पड़ेंगे नही। 


५८... यदि दशैन रूपी फलक हृतय में निश्चल दोमया, 
दर्शन और तो उसपर वत रूपी पांसों को ढालो। फिर, हे 
घनागम,._ जीब, चंचल घन को आने दो। 


५९, अणुबत, ग्ुणव्रत और शिक्षायत संब॑ मिलकर 

बारद जतों से बारह होते हैं। वे मनुष्य और देवलोक़ के सुस्त 

मोक्ष-प्राप्ति, का डपमेतग कराकर जीव को निवोण तक पहुंचा 
देते है। 


२० सावयधम्मदोद्दा 
मणवयका्ेहिं दय करंहि जेम ण्‌ हुकह पाठ । 
उरि सण्णाहें बद्धशण अवेसि ण लग्गइ घाउ ॥ ६० ॥ 
अलिय कसायहिं मा चवहि अलिएं गउ बसुराउ । 
जद णिविद्वु साखई तहं डालदई होइ पा ॥ ६१॥ 
णासह्‌ घणु तसु घरतणउ जो परदव्यु हरेइ । 
गेहिं कबेइंउ पेप्तियउ काईं ण काई करेह ॥ ६२॥ 
माणईं ईंछिय परमहिल रामणु सीय विण । 
दिद्विहिं मारह दिल्चिपिसु ता को जीवह दड्ठु ॥ ६३ ॥ 
पसुधणधण्णईं खेत्तियईं केरि परिमाणपवित्ति । 
वलियई बहुयई बंधणईं दुकरुँ तोडहुं जेति ॥ ६४॥ 
भोगहं करदि पमाणु जिय इंदिय म केरि सदप्प । 
हुँति ण भक्ठा पोसिया दुद्धें काला संप्प॑ ॥ ६५॥ 





१ ज. क, कायदईं. २ ५. कर, ३ में. जे, द, अवस.- 
४ अ, क. णिचिट्वु साखड, ५. भाखंड, ५ के. दे, तट्डि, ६ के द, 
डालहु. ७ भें पपाउ; $. पसाउ, ८ २. कबडडड, ५ जे रावणु 
द, रामणसखीय, ६० में. विणद्धि, ११ के, जे, करदि. ६२ १, 
इुकर तोडई; +. के, तोडई. १३ जे. करिसि दप्पु. ६४ ज, 


सप्पु. 


६२. 
चोरी 


६३, 
परल्नो 


६४. 
प्रप्रह 


६७. 
भोगों का 
प्रमाण 


अमुवाद ११ 


मन, घचन और काय से दवा कर जिससे पाप ने 
आवे। उर में कवय बांधने से अवश्य घाव नदी 
लगता । 


कषाय से असत्य मत बोल । असत्य से वसुराजा 
गया। जिस शाखा पर शाखारंड ( द्वोही ) बैठा 
उस शाखा का सत्योनाश हुआ। 


जो परद्वव्य का हरण करता है उसके घर का धन 
भी नश्ट हो जाता है। शह में कपट का प्रवेश 
कराया । वह कया कया नही करेगा। 


मान के कारण पराई स्त्री, सीता, की इच्छा करने 
से रावण का नाश हुआ । दष्टिविष (खतप ) 
दृष्टिमात्र से मार डालता है, डसे जाने पर तो कौन 
जी सकता है। 


पशु, धन, धान्य, खेती इनमें परिमाण से प्रवृत्ति 
कर । बन्धनों में बहुत वल ( आटे ) होने से उनका 
तोड़ना दुष्कर हो जाता है। 

है ज्ञाव, भागों का भी प्रमाण रख। इन्द्रियों को 


बहुत अभिमानी मत बना | काले सांपों का दुग्ध 
से पोषण करना अच्छा नही होता । 


श्रे सावयथम्मकाह्ा 

हैं परमाणु करि जियवहु जस्वेह जेण । 
मोकलियई आसागयरई संजप्रु परिउ तेण ॥ ६६॥ 
लोहु लक्ख विसु सणु सयणु दुद्भरणु पसुभारु । 
छंडि अणत्थह॑ पिडि पिडिउ किमि तरिदेंहि सेंसारु ॥६७॥ 
संज्ञा तिहिं मिं समाइयंई उप्पज्ई बहुपुण्णु । 
कालि वारिईं३ई भांति कठ जैह उप्पज्ज३ घण्णु ॥ ६८ ॥ 
चिरकियकम्मद खेंउ करद पव्वदिणेदि उबचासु । 
अहवा सोसइ सरसलिलु भेति ण गिभि दिणेसु | ६९ ॥ 
पत्तई दिज्जइ दाणु जिय केलि विहाणईं ते पि । 
अह विहिविरहिउ वापियठ बीउ वि फ़लइ ण कि पि ॥७०॥ 
सण्णासेण मरतय लूब्भद इच्छियलद्धि । 
इस्थु ण कायठ मेति करि जँहिं साहस तहिं सिद्धि ॥७१॥ 





१ ज, ज्ञाइप, २. दें, मोऋलियादि आसागय्ड. 
३ अं लोदद लाख. ४ जे. के, तरिद्र्सिा जं. तरिसहि. ५ 7. 
समाइ्यई. ६ मं. चरिट्ठ॒उ; ऊँ. परिट्वड, ७ भें, फैं, दे, जदि. 
८ जे डपह्नाइ बहु घम्मु; हैं. घम्मु. ९ जे. कय. ९० मैं, कै, 
सखय; |. खइ. ११ में. के, दिणजह; >. दिणई. १२ जे. के. जे, 
कालविद्वार्ण, १३ कें, द, इत्थि. ९४ *. जद साइस तह सिद्धि. 


६६. 
दिगख्त 


६७, 
अनर्थव्याग 


६८. 
सामायिक 


६५, 
पर्वोपवास 


७०, 
पाश्नद्रान 


७१. 
सन्यासमरण 


जनुबाद २३ 


दिशा-विविदाओं (में जावे) का भी प्रमाण कर। 
इससे जीबबध होता है । जिखने जाधाओं 
में जाना छोड दिया उसने सेयम का पालन 
किया । 


लेहा, छाख, विष, सन, मेन, दुएमभरण और 
पशुमार इलको छोड़ | अनर्थों के पिंड में पड़कर 
किस प्रकार संसार फो तरेया ? 


तीनो संध्याओं में सामात्रिक करने से यहुस पुण्य 
उत्पन्न होता है। यदि समय पर वो होने से घान्य 
उत्पन्न हो ते। इसमे अ्रान्ति क्‍या है ? 


पे के दिन का उपयास चिरकारू के किये हुए 
कर्मों का क्षय करता है। ग्रीष्म में स्ये सरोवर के 
जल को खुखा देता है, इसमें भ्रान्ति नही। 


है जीव, पाओो को दान देना चाहिये, वह भी समय 
पर और दिधि खहित | विना विधि के कोया हुआ 
दीज़ कुछ भी फल कही देता | 


समपास से मरण करने यबाढों को यथेच्छ लाभ 
दोका है, इसमें कुछ भी अ्रत्न्त न कर। जहां 
साहस तहां सिद्धि । 


२४ सावयपम्मदोद् 
ऐ बारह वय जो करह सो गच्छह सुरलोठे । 
सहसणयणु धरणिदु जहिं वण्णर ताई विभोउँ ॥ ७२ ॥ 
आउसंति सराई चदह॒वि उत्तमबंसहं हंति । 
सुजिवि हरिबलचकिसुहु पुणु तवयरणु कराति ॥ ७३॥ 
उकिट्ठईं बिहिं तिहिं भवहिं श्रुजिवि सुरणरसोकर्सु । ह 
जंति जहण्णई धुणियरर्य भेवि सत्तद्मि मोक्खु ॥ ७४ ॥ 
संगचाउ जे करहिं जिय ताद ण वय भजति । 
अँद कि रूग्गहिं चोरडा जे दरे णासंति ॥ ७५॥ 
एहु धम्प्रु जो आयरहे बंभणु सुद वि कोइ । 
सो सावउ कि सावयहं अण्णु कि सिरि मणि होह ॥७६॥ 
मजु मेंस महु परिदरईं संपह् सावें सोह । 
णीरुषखइ एरंड वणि कि ण भवाई होइ ॥ ७७ ॥ 





१ के, जे, एयारद., २ ज. झुरलोइ. ३ |. घिलोद. 
४ जे. क, खग्गह. ५ के, 'झुहद. ६ ९. तवयरणि. ७ 3. द, 
सुक्खु. ८ ऐें. घणियरया. ९ भें. के, भवसत्तट्टुई, १० जें, के, द, 
अहय कि रूग्गहिं; 7. छग्गइ. ११ के, आयरदि. १२ के, दें 
सिरमाणि, १३ फे. 5, पारिदरहु;। में. परिहराद्दि, १४ के. 
सावय: 


अनुवाद र५ 
७२, ये बारह व्रत जो करता है वह खुरलोक को जाता 
ब्रतगछन है जहां सदखतनयन [इन्द्र] और घरणेन्द्र भी उसके 
का फल भोगौ का वर्णन करत हैं। 


७३, आयु के अन्त में स्वर्ग को छोड़कर उत्तमवेश मे 
दूसरे जन्म उत्पन्न होते हैं, और हरि, बलभद्र व चक्रवर्तों के 
के सुख ख़ख भोगकर पुनः तप करते है । 


७४, उत्कृष्ट ( भव्य ) दो तीन भव में खुरनर-सखुख भोग 
कुछ भवों के कर, व जधन्य सात आठ भ्ब में, कमंरज को दूर 
पश्चात्‌ मोक्ष करके मोक्ष को जाते हैं । 


७५... जो जीव सेगत्याग कर देते हैं उनके थत भज्ज 
संगद्याय नही होते। क्या उनको चोर लग सकते हैं जो 
दूर से भाग जाते हैं! 


७६... इस धर्म का जो आचरण करता है, प्राक्मण चाहे 
भ्रावकरक्षण शुद्र, कोई भी हो, वही क्रावक है। ओर फ्या 
श्रावक के सिर पर कोई मणि रहता है? 


७७, ओ मद्य, मांस और मधु का त्याग अरजआजकफरेले 
आजकल वही श्रावक है। क्या बड़े वृक्षों के “रहित परणक | 
प्रावक. वन में छांह नही दोती ! 


श्द सावफबम्बदोहा 


साकपपरमई सबल मि दाशु पहाशु सुबुतु । 
(दिल, विमशण सहुं कुज्शिवि पु अपनु ह ७८ ॥ 
उत्तमपत्त मुर्णिंद्‌ जगि मज्म्रिमु सावउ सिदट्ठु । 
अधिस्यक्रत्रारटटि जशु पै्मणिर पतु कमिदु ॥ ७९:॥ 
पत्तई जिणउनएसियह तीहिं पि देह जु दाणु । 
. कष्ाणई पंचईं ऊहियि सुजए सोक्लणिहाणु ॥ ८० ॥ 
दंसणरदियकुरपेति जह दिण्णइ तह कुमोड । 

स्वारपढंई अहद णिवडियठ णीरु पि खारठ होह ॥८१॥ 
हयगयसुणहहं दारियहं मिच्छादिद्विह मोय । 

से कुपतदा्विवई फल जाणहु बहुभेय ॥ ८२ ॥ 

ते अपत्तु आगंमि भणिउ णढ़ वयदंसर्ण जासु । 

णिप्फलु दिष्णउ होइ तसु जैह ऊसरि कठ सैसु ॥ ८३॥ 
हारिउ तें पु अप्यणउ दिण्णु अपत्तहं जेण । 

उप्पहिं चोद अप्पियट खोजु ण पत्तर केण ॥ ८४ ॥ 


१ द, उत्तिम"; जे. उच्तिमु- ३ |. तहें मिं. हे ?. देउ. 
४ जे, ज, कुपत्त, ५ #ं, के, "घड़े. ६ +. दे. तहमेय. ७ +*, 
अध्यप्त', ८ 3, फें, जे, 'दृखणु. < हें, के, दे, जहिं. १० ऐं, 
ससु; १. सस्सु. ११ 7. चोरडि. 


3८, 


अनुवादः . देख 
भावकों के सब घमें मे दाल प्रधाव' कद करा 


दान की प्रधानथ है।। इसे फन्र अफान' कर विंदेक करके, विकय 


७९, 
तीन पात्र 


रच 
पात्नदान 
का फल 


र्टं 4 ढ़ 
कुपान्रदान 
का फल 


८२. 


८के 
अपात्रदान 
दी निष्फलता 


(4० म 


सहित देनां चाहिये । 


जगत्‌ में उत्तम पांत्र मुर्नीन्द्र और मंध्यम आय 
कहा गया है। भतविरंत सम्यम्हष्टिं चुरुष कर्निहें 
फत्र कद गयर है। 


जिम सगयान हरा उपदिष्ट तौंनों अकाल के पा 
की जो दान देता है. वह पंच कल्याण का छाम 
करके सुर्नधाम का उपभोग करता हैं। 


दर्शन राहित कुपात् को यदि दान दिया जाता है 
तो उससे कुमोश प्रात होता है'। खारे घड़े में 
डाहा हुआ जल भी खारा हो जाता है । 


घोड़े, हाथी, कु्ता व चेश्याओं के औन मिथ्या 
दइश्टियो के भोय हैं। इन्हे कुपाजदान रुपी तक के 
नाना प्रकार फे फल जानो | 


आमम में उसे अपात्र कहा है जिसके यत वे 
दर्शन नहीं है। उसे दिया हुआ दान निष्फल होता 
है, जैसे ऊसर जमीन की खेती | 


जिसने अपात्र को दांन दिया उससे अकना घन 
स्केया | उपले कर योरी को दिये हुए्ट घन कर 
स्केज किस ने फया है ! 


२८ पावयधम्मदोह्ा 
इक वि तारइ भवजलहि बेहु दायार सुपत्तु । 
सुपरोहणु एकु वि बहुय दीसह पारहु णिंतु ॥ ८५ ॥ 
दाएु कुपत्तई दोसडइ३ बोछिजर ण हु मेति । 
पत्थरु पत्थरणाव कद्दिं दीसइ उत्तारंति ॥ ८६॥ 
जह गिदृत्थु दाणेण विशु जगि पमणिजह कोह । 
ता गिदत्थु पंखि वि हवई जें घरु ताह वि होह ॥ ८७॥ 
धम्परु करेंठ जद होए धणु इहु दुष्बयणु मे बोलि । 
दकारठ जममडतणउ आवह अज्ु कि कछ्लि ॥ ८८ ॥ 
काईं घहुत्तई संपयई जई किविणई घरि होइ । 
उँवदिणीरु खारें भरिउ पाणिउ पियंइ ण कोइ ॥ ८९ ॥ 
पत्तहं दिण्णड थोवडेउ रे जिये होह बहुत्ु । 
बढ़द बीउ धरणिईदिं पडिउ वित्थरु लेह महंतु ॥ ९० ॥ 
धम्मसरूँवें परिणवह्र चाउ वि पत्तह दिण्णु । 
साइयजलु सिप्पिहिं गयउ मुत्तिउ होह रवण्णु ॥ ९१ ॥ 





१ दे. तारइ तीर. २ फै, में यह दोहा नही है. ३ अं, ज, 
द. हवाहे. ४ में, के, करहुं. ५ जे. के, सपद्‌ई. ६ जे, दें, जा, 
७ जे, द, खायरणीरु खारें भारिणए. ८ भें. पिच. ९ में, द, 
थोअड॒ड, १० जे, दे, वियरिय, ११ थे, के, सरूवईं. 


८५. 
सुपात्रदाम 
की मद्दिमा 


८६, 
कुपात्र॑दान 
का दोष 


८७, 
दान के बिना 
गुहस्थ नहीं 


८८. 
मौत का 
अनिश्चय 


८९, 
कृपण की 
सम्पत्ति 


९, 0 ह् 
पत्रदान थोडा 


अनुवाद . श्र 
एक ही खुपात्र अनेक दातारों को भवससुद्र से 


तार देता है। अच्छी एक ही नौका बहुतों को पार 
लगाती देखी जाती है। 


कुपात्र का दान दोष पूृणे कहा गया है इसमे 
अआन्ति नहीं। पत्थर की नाव पत्थर को पार 
उत्तारती कहीं देखी गई है ! 


यदि दान के बिना भी जगत्‌ में कोई गृहस्थ 
कहलावे तो पक्षी भी गहस्थ दोगया क्योंकि घर 
तो उसके भी होता है। 


“ यदि धन होजाय तो धम करूं! ऐसे दुर्वैचचन मत 
बोल। यमदूत का हस्काश आज आज़ाय 
कि कल। 


बहुत सम्पत्ति से भी क्या यदि वह कृपण के घर 
हुई। समुद्र का जल खार से भरा है। उसका 
पानी तक कोई नही पीता । 


हे जीव, पात्र को दिया हुआ थोड़ा भी बहुत दाता 
है। वट का बीज भूमि में पड़कर भारी विस्तार 


भी बहुत है ले लेता है। 


९१, 


पात्रकों दिया हुआ दान धर्म खरूप परिणमित' 
दोता है। खातिजल सीप में पढ़कर रमणीय 
मोती बन जाता है। 


2० साववधण्क्देदा 
3 दिल्वए ते फवियह ऐड थे कक्‍्पणु विखुदु । 
माई परेण्णर सहभुकरं के ण पपच्छट दुद्ध ॥ ९२ ॥ 
जो घरि हुंतईं घणकणई मुणिद्दि कुभोयणु देह । 
जम्पि जम्मि दालिदड पुट्धि ण॑ तहु छंडेह ॥ ९३ ॥ 
कहिं भोयण सहुं मिई ही दिण्णु कुसेयण जेम । 
हुंतईं बीयई घरि पठर वविय बबूलई तेण ॥ ९४ ॥ 
ज॑ जिय दिजह इत्थुमवि ते लब्भह परलोडू । 
मूलें सिंचर तरुवरदं फल डारलेंद्र पुणु हाई ॥ ९५ ॥ 
पत्त३ दांणएईं दिप्णपश्ण मिच्छादिद्ठि दि जाति । 
उत्तमाई भोयाबंणिद्दि इच्छिठे भोड लझ्त्ते ॥ ९६ ४ 
करूंएू ण खंतिय सेव जहिं गए वाणिल्षपयासु । 
घरे धरि दस कष्पयर जि ते पूंरेदि अहिलाशु ॥ ९७ ॥ 
कि कि देह गे धम्मवरु दाणसलिलसिचतु । 
जद पिच्छत्तहुयातणदु रक्खिजद इज्ञतु | ९८ ॥ 





है अं. के. दंड वयणु विरुद्ध, २ 7. पयणई, ई जे. द. 
सिह, ४ जे. के भेटडी, ५ के. इालहु. ६ +%. दिण्णर स्ंणइण. 
७ जे, "है. ८ थे, के सॉोययालणिदयि. ९ ऊें. इच्छिय भोय. 
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अनुवाद डर 

९२... जो दिया जाता है वही आप दोता है ' शह 
मचन चफ्पुछ वही है। काय को वबाप्त-म्रुखा 
खिलाया जाता है तो क्या वह दूध नहीं देती ! 

९३. जो घर में धनधान्य होते हुए भी भुनि को 

कुभीजज-दान 'कुमोजन देता है, जन्म जन्म द्रिश उसका फैछा 
का फल. नही झेड़ता । 

९७, उसकी शोखन खे सेंटर कहां जिसने कुमोजस 
दिया । घर में अच्छा बीज होते हुए सी जसने 
बबूल बोये । 

९५. है जीव, जो कुछ इस भव में दिया जाता है वही 

दान से परलेक परलोक में प्राप्त होता है। वृक्ष की भूल सींचने 
में हुख से ही डाल में फल.लगता है। 


९६. पात्रों को दान देने से मिथ्यादष्टि भी उश्षम 
फष्रदानसे भोग- ओशधूमि को जे हैं और एछएसेश 
भूमि के सुख फते हैं। 

९७. जहां ( भोषक्ृमि में ) न खेती शव सेवा का काम है 
और न वाणिज्य का प्रयास है। जहां घर घर वृश 
कृश्पबुक्ष है जो भमिलापाओं क्रो-पूरी करते हैं। 

९८, दान सलिल सख्त सचे जाने पर धर्मतरु क्या-क्या 

दाव से कॉक्डे बढ़ी-देता, य्दिःमिश्यात्यकृपे अम्नि से उसे डलते 
श्रेष्ठ ऋलान से फ्वापा आय ! 


१२ सावयधम्मदोह्य 


धम्पु करंतदं होए धणु इत्थु ण कायठे भेति । 

जलु कइ्ँतह कूवयई अवसई सिरउ घेडति ॥ ९९॥ 
धम्महु धणु पैरिहोहट थिरु विग्पई विहद्धिवि जेति । 

अह सरवरु अविर्णई राहिउ फुट्टिबि जाइ तद़ति ॥ १०० ॥ 
घम्में सुह पावेण दुंह्ु एउं पसिद्धउ लोह । 

तक्षा धम्मुं समायरहि जें हियईंछिउ होइ ॥ १०१ ॥ 
धम्में जाणेहि जति णर पावें जाण व॑द्ंति । 

घरयर गेहोवरि चढहि कृबखणये तलि ज॑ति ॥ १०२॥ 
धम्में रकु वि बहु भर सह शुक्खियउ अहम्पु । 

वड़ बहुयेह छाया करह ताल सहह सह घमेधु ॥ १०३ ॥ 
काई बहुत्तई जपियह जे अप्पहु पढिरूलु । 

काई मि परहु ण त॑ करहि एहु जि धम्महु मूल ॥ १०४॥ 
सत्थतएणं वियाणियहं धम्मु ण चढद मणे वि । 
दिणयरप्तउ जद उग्गमई घूयंडे अधठ तो वि ॥ १०५ ॥ 





१ जे, के, काई मे भेति; 5. काई भणति, २ जे. बदंति; 
द. बडुंति. हे श. के, परदोइ., ४ में. अविणय, ५ अं, क. पहु. 
६ के. चम्म समायरद जिह द्िियदजडिछिय. ७ भें, के, द, जाणई; 
८ दे, ण, हुंति. ९ के. खणे, १० में. क, द्‌, बहुयई. ११ ज. घुम्मुः 
१२ ”. 'स्णाई. १३ ९. चड़इ. १४ में, उन्गमदि. १५ णें, के. घूबड. 


अनुवाद ड्डे 


९९, धर्म करने वार के घन होता है इसमें श्रास्ति 
धर्म से घन प्राप्ति न करना चाहिये। कूप से जल कादने बालों के 
सिर पर अवश्य घड़ा होता है। 


१००, धर्म से धन स्थिर होता है और विप्न थिघट 
धर्म स घन जाते हैं। पार से रहित सरोवर तड़्‌ से फूट 
का स्थिरता ज्ञाता है। 


१०१, ' धर्म से खुख, पाप से दुख ” यह लोक में प्रसिसध 
धर्म स सुख है। इसलिये धमे कर जिससे मनोवाड्छित 
प्राप्त हो | 


१०२, धम्म से नर यानो द्वारा जाते हैं और पाप से यानों 
धरम का सफठ, का बहन करते हैं। घर बनाने वाले घरके ऊपर 
पाप का दुष्फल अआढ़ते हैं और ऋुआ खोदने वाले नीचे को जाते हैं । 


१०३, धर्म से एक ही बहुतों का भरण पोषण करता है 
धर्म की शक्ति और अधर्मी स्वयं भूखा रहता है। बट बहुतो पर 
छाया करता है और ताल स्वयं घाम सहता है। 


१०४. बहुत कहने से क्या, जो अपने प्रतिकूल हो उसे 
धर्म का मूल कभी दूसरों के प्रति भी मत करो। यही धर्म का 


मूल है। 
१०५, सौ शास्रों को जान लेने से भी विपसीत शान बाले 


विपरीत ज्ञानी के मन पर धमें नहीं चढता। यदि सौ सूर्य भी ऊग 
आये तो भी घछुन्घू अंधा ही रहेगा। 


2 सावधधरम्भदोहा 


बोइुई लेग्निवि पावमह करइ परत टुक्‍्खु । 

देउले लगमिय खिल्लियँ३ किण्ण पलोइई घुक्खु ॥ १०६॥ 
छुड्ड सुविसुद्धियं होश जिय तजुमणवैयसामग्गि । 

घस्सु विदप्पए इेचियई घणह विलग्मठ अग्मि ॥ १०७॥ 
मणि वैयणई झांयहि मणई जिणु शुवणत्तयबंधु । 

कार्येदं करि उपवासु जिय जें खुद्र भवरसिधु ॥ १०८ ॥ 
होइ वणिज्जु ण पोइलिदिं उववासहिं णउ धम्मु । 

एहु अंहाणउ सो चवह जसु कउ भारिठ कम्मु ॥ १०९ ॥ 
पोड्डलियई मग्रिमोत्तियईं धणु कित्तियहि ण माह । 

ब्रररिहिं भरिउ बलहडा ते णाही जे खाइ ॥ ११०॥ 
उववासहु हकहु फ़लई संवोहियपरिवारु । 

णांवदत्तु दिधि देउ हुउ पुणरवि णायकुमारु ॥ १११ ॥ 

तें के जिय पेंई भणिउ करे उववासब्भासु | 

जाम भ देहकुडिल्लियई दुकह मरणहुयासु ॥ ११२१ ॥ 





१ जे, देजलि, २ जे. लग्गिबि, ३ ज. कीलियहडि, ४ पं. 
फहइदुइ. ५ में. के जे खुक्सिद्धरए. ६ 5. 'वयणे समाग्गि. ७ जैं. 
क, दिक्तियई. ८ ज. 5, वयणि, ९ के झाइय मणदद, १० जे. 
कायदे. १९ | पोदइलिंदि, १२ |. अयाणउ. १३ . किकत्तयदि 
१६ में, के, चोरिय. ९५ जे, पईं. १६ मे, डबवाखु सपाछु. 


अमुक्द द्रैक 


१०६. पेट के लिये भी फापमति दूसरो को इुस्त पहुंझालः 


पेट के लिये है। देवल में लगी हुई खीलियों को मूले क्‍यों 
पाप नहीं पठछोथ्ता ? 


१०७. यदि, हे जीव, तन, भन और वत्चनन की सामप्री 
मव-वचन- विश्लुद्ध दोय तो इसने से ही धर्म बढ़ता है। धर्म 
काय की शरद्धि में आग रूगने दे। 


१०८, त्रिधुवन-बस्धु जिन भगवान का बचने से कीवेम 
ध्यान ,कीतन कर, मन से ध्यान कर, और काय से उपवास 
ओर उपवाध कर, जिससे, हे जीव, भवर्सिध्चु खुटै । 


१०९, वाणिज्य पोटली ले नही द्वोता। उपवास से धर्म 
उपवास की नहीं होता। यह अहाना वह कहता है जिसने भारी 
वाधिज्यसे उपत्ा ( दुषू ) कम किया है। 


११०. माणि और मोतियों की पोटलछी में थम किसनां 
है इसका मान नहीं रहता। बैक भरे बेसों का तो 
कोई खाने वाल भी नहीं है । 


१११, पक ही उपबास के फल से परिवार का सस्वो धत 
उपवास-फलका करके नागदत्त खगे में देव हुआ और फिर 
उदादरण  नागकुमार । 


११२. इसीलिये, हे जीव, तुझले कहता हूं कि उपवास 
उपवास का का अभ्यास कर, जबतक कि देह रुपी कुंड मे 
अभ्यास मरण की आग नहीं पढ़ी । 


३६ साववधम्मदोद्दा 
धम्मु विसुद्ध त॑ जि पर जे किजइ काएण | 
अद्दवा ते धणु उजजलठ जे आवहइ णाएण ॥ ११३॥ 
णिड्णमणुयह कइडा संजमि उप्णय दिंति । 
अह उत्तमपष्ट जोडिया जिय दोस वि गुण हुँति ॥ ११४ ॥ 
णियमविहृणह णिह्रणी जीवह णिप्फेल होइ । 
अणबोलियैउ कि पावियद दंम्मकरूंतरु लोह ॥ ११५॥ 
जो वयभायणु सो जि तथणु कि किजइ इयरेण । 
ते सिरु जे जिणमुणि णवर रेहईं भत्तिभरेण ॥| ११६ ॥ 
दाणचणविहि जे करदिं ते जि सलक्खण हत्थ । 
जे जिणतिस्थेद्द अणुसरदिं पाय वि ते जिं पसत्थ ॥११७॥ 
जे सुणंति धम्मक्खरई ते हउ॑ मण्णमि कण्ण । 
जे जोयहिं जिणवरह मुहु ते पर लोयण धण्ण ॥ ११८ ॥ 
अबरु बि जे जहिं उवयरई ते उवयारहि तिस्थु । 
लट्ट जिये जीवियलाहडउ देहु मे लेहूँ णिरत्थु ॥ ११९॥ 





१ अ, के, सजमियडणय., २ में “बिहणा; -. िहुणी. 
६ ज, बोल्िड. ४ +े. दृब्ब॒फर्ूंतरु. ५ णें जि. ६ अं सोहद. 
७ जे, जे, 'तित्यथादि, ८ जे. के,ण ० अ क. (हि; जे, "हूं, १० 
अ, के, पहे, ११५ जे, इबयारिद्विं. १२ ५. ज्ीविय जियलाइहडउ, 
१६३ १. कर हु. 


११३, 
काय से धर्म, 
न्याय से घन 


११७४. 
निर्षनता 
और संयम 


११५, 
नियम और 
निष्ठा 


११६, 
सचा तन, 
सबा मस्तक 


११५७, 
सच्चे हाथ, 
सच्चे पाव 


११५०, 
सचे कान, 
सचे नेत्र 


११९, 
घम से देह की 
साथऋता 


अनुवाद ३७ 


धम वही विशुद्ध है जो अपनी काय से किया 
जाबे, और घन वही उज्बल है जो स्याय से 
अवधि । 


निधन मनुष्य के कष्ट संयम में उन्नति देते हैं। 
उत्तम पद में जोड़े हुए दोप भी गुण हो 
जाते हैं। 


नियम-विहीन मनुष्य की निष्ठा निष्फल होती है। 
बिना बोरछाये क्या कोई लोक में दाम का हुकड़ा 
भी पाता है ? 


जो बत-भाजन हो वही तन है, अन्य किस काम 
का ? बही सिर है जे! जिनमुनि को नमस्कार फरे 
और भक्ति के भार से सुशोभित हो । 


जो दान और पूजाविधि करें वे ही सुलुक्षण हाथ 
हैं। जो जिनतीथों का अतुसरण करें वे ही पांच 
प्रशंसनीय हैं । 


जे धार्मिक शब्दों को सुनते है उन्हीं को में काम 
मानता हूं । जो जिनवर का मुख देखे वे ही परम 
लोचन धन्य हैं। 

और भी जे। ( अंग ) जैस। उपकार कर सके 


उससे बैसा उपकार कराओ। है ज्ञीव, जीवन- 
छाम छेकर देह को निरर्थक मत करो। 


१८ सावयपम्मदोडा 
घरु पुरु परियणु धणियधणु बंघधबपुतसहोई । 
जीदें जतें घम्मु पर अण्णु ण सरिसठ जाइह ॥ १२० ॥ 
देहि दाण चंउ कि पि करें मंण गोवहदि णियसत्ति । 
जे कड़डियेंद्ट बरेतयह ते उन्चरइ ण॑ भति ॥ १२१॥ 
जइ जिय सुक्खई अहिलसदि छंडहि विसयकश्ताय । 
अद्द विग्वहं अषिवारियहं फलहिं कि अज्ञवसाय ॥ १२२॥ 
फ्रसिंदिउ मा लालि जिय लालिउ एहु जि सत्तु । 
करिणिदिं लग्मेंउ हत्यियड णियलुंकुसदुहु पत्ु ॥ १२३ ॥ 
जिब्भिदिउ जिय संवरहि सरस ण भक्छा भक््ख । 
गालई मच्छु चडप्फडिवि झुठे विसहह थलूदुक्ख ॥ १२४ ॥ 
घा्णिदिय धवंड वासे करहि रक्‍्खह वितयकसोंड | 
गंधई लंपड सिलिशुहु वि हुउ कंजई विच्छाउ ॥ १२५॥ 
रूवहु उप्परि रहें म करे गयण णिवारहि जंत । 
रूपासत्त पयंगड़ा पेक्खेंहि दीवि पंडव ॥ १९६ ॥ 





१५९ सयाई. २३. जे, बउ. ३ जें, के, मणि, ४ के, 
कढियई घरवरतयद्व, ५ ह. दे छुक्खहि. दे 5, विग्चे, ७ वें, 
छाग्गिठ, ८ 5. बुह, ९ जे. मुह. १० पे रक्‍्खड, ११ ज, 'पसाड, 
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अनुवाद ३९ 
१२०... घर, पुर, परिजन, घनिकों का घन, पुज, बांधेंध 


जौव का सझ और सहायक ये जाते समय जीव के साथ महीं 
साथी केबल पर्म जाते। घमं ही एक साथ जाता है। 


१२५१. कुछ भी कर के चार दस्त वे। मन को निजरशाक्ति 
दान और के अनुसार गोप। जो खींच लिया चलते समय 
मनोंगुप्ति. यही उपकारी होगा इसमे ज्लान्ति नही। 


१५२. है जीव यवि तूं सुख चाहता है तो विषय-कपाय 
विषय-कपाय छोड़ दे। जिन्होंने जिल्लो का निवारण नहीं किया 
का द्ञाग. उनके फ्या अध्यवसाय फलीभुत होते हैं ? 


१५३. दे जीय, स्पशेन्द्रिय का लालन मत कर। काखझून 
स्प्शन्द्रिय करने से यह शात्रु बन जाला है। कारिणी से लम 
कर हाथी जेंजीर और अकुंश के दुख में पड़ा है। 


१२४. दे जीव, जिह्नेन्द्रिय का संबारण कर। रसपूर्ण 
जिहेख्धिय. भक्षण भला नहीं होता। गल से मछली थल के 
तुख सहली है और तडफजा कर मरती है। 


१५५. है मूढ, घाणेन्द्रिय को वश में कर और विषय- 
प्राणेन्रिथ कषाय से वच । गंध का लोभी शिलीमुख ( उमर ) 
कमल में कुछाला कर पड़ा है। 


१२६. रूप के ऊपर रलि मत कर । उचर जाते हुए नयनों 
भेश्रेश्निय को मी रोक । रूप में आसक्त पलंग कौ दौपक पर 
पड़ते हुए देख । 


३० सावयधम्मदोह्ा 
मणगच्छई मणमोहणंह जिय भेयई अहिलासु । 
गेयरसें हियकण्णडा पत्ता हरिण विणासु ॥ १२७॥ 
एकहिं इंदियभोकलउ पावह दुश्ख तयाई । 
जसु पुणु पंच वि मोक्कला तसु पुच्छिज्र काई ॥ १२८॥ 
दिक्लउ होहि म इंदियह पंचह विण्णि णिवारि । 
इक णिवारहि जीईंडी अण्ण पराई णारि ॥ १५९ ॥ 
खंचहि गुरुपयर्णकुसहिं भेछि मदिल्लउ तेमें । 
मुद्दे मोडइ मणहत्थियठ संजमेभरतरु जेम ॥ १३० ॥ 
परिहरि कोहु खमाह करे मुचेहि कोहमलेण । 
ण्हाणें सुज्यद्‌ भंतिकठ छित्तद चंडालेण ॥ १३१ ॥ 
मउयत्तणु जिय भाणि धरहि माणु पणासइ जेण । 
अहवा तिमिरु ण ठोहर्‌इ खरहु गयणि ठिएण ॥ १३२ ॥ 
माया मिली थोड़िय वि दूसइ चरिठ विसुद्ु । 
कोजियबिंदुईं वि क्ुड़ईँ सुद्धु वि गुलियेंड दुद्धु ॥ १३३ ॥ 





१ ज, 'मोहणई. २ जे. गीयह. ३ जे, के, दक्क वि. ४ जें. 
इंदिड, ५ जं, के, द, होइ, ६ के. ज्ञीयडी; जे. जीद्डिय. ७ के. 
तेन ८ ». पे, जह. ९ जे, संजमु भरु. १० मऊ, क, ज़ेन, 
११ के, मुंखई. १२ ज, ट्राइ परा. १३ आओ. क, पैबेदु वि घड़ पड़, 
१७४ », के, गलियड- 


अनुवाद: ... छशू 
१२७, कुछ अच्छे, मनमोहक गाँत की, हे जीव, अभिलाषां 
कर्मेन्द्रिय ( मत कर )। कर्णहारी गीत के रस से हरिण 
बिनाश को प्राप्त हुए। 


१५८. एक ही इन्द्रिय के खच्छन्द होने से सैकड़ों दुख 
पंचेणिय प्राप्त होते हैं।जिसकी पांचों इंन्द्रिय मुक्त हैं 
उसका तो पूछना ही क्या है। 


१२९, पांचों ईद्वियों के सम्बन्ध में ढीला मत हो। दो का 
जिहा निवारण कर। पक जीभ को रोक और दुसरे 
और परञ्नी पराई नार। 


१३०. गुरुवचन रूपी अंकुश से खींच, जिससे मद्ठापर्न 
मन रुपी हाथी, को छोड़कर मनरूपी हाथी सेयम रूपी हरे भरें 
सेयमरूपी वृक्ष, वृक्ष की ओर मुख मोड़े । 


१३१. क्राध को छोड़ और क्षमा धारण कर । फ्रोघ रुपी 
सच्ची शुद्ध मैल से मुक्त हो। अ्रान्ति में पड़ा हुआ मनुष्य ही 
चेडाल से छुआ जाकर स्नान से शुद्ध होता है। 


१३२. हे जीव, झख़दुता को मन में धारण कर जिससे 
मादेव मान का प्रणाश हो। सूय के गगन में स्थित होने 
पर तिमिर नहीं ठहर सकता। 


१३३. माया को छोड़ जो थोड़ी भी घिशुद्ध चरित्र को 


मायाहाग दूषित कर देती है। कांजी के विन्दुमात्र से शुद्ध, 
गुडीला दूध भी फट ज्ञाता है। 


. ४२ सावयघम्मदोहा 


लोहु पिछ्लि चउगश्सलिलु हलुबउ जायहू जेम । 
लोहमुछु सायरु तरइ पेविख परोहणु तेम ॥ १३४ ॥ 


मोहुँ णु छिज़उ दुब्बलउ होहू इयरु परिवारु । 
हलुवउ उम्पाइंतयदं अह व णिरगगले वारु ॥ १३५ ॥ 


मरिच्छत्ते णरु मोहियड पाउ वि धम्पु मुणेह । 

मंति कवण धत्तूरियउ डेंलु वि सुबण्णु भणेह ॥ १२६ ॥ 
जह इच्छेहि संतोसु करि जिय सोक्खहं विउलाहई । 

अह वा णंदु ण को करइ रवि मेल्िति कमलाई ॥ १३७॥ 


मणुयहं विणयविवजियह गुण सयलू वि णासंति । 

अद्द सरवरि विशु पणियहूँ कमलई केम रहँति ॥ १३८ ॥ 
विज्ञाबचेें पिरहियए वयणियरों वि ण ठाह । 

सुक्षसरहु कि हंसउलु जंतउ घरणई जाइ ॥ १३९ ॥ 


सज्ञाएं णाणद् पस्रु रुज्यह गेदेयगाउ । 
पच्चूसें सरूगषाणे घूयैडकुठु णिच्छाउ ॥ १४० ॥ 





१ के, परोहण. २ दें. मोहुण छिझ्लई. ३ हैं. की, दे, 
णिरग्गल. ४ हं, के, डेलु वि सुण्णु. ५ अं, ज, द, अच्छाह्ि. 
६ जे, कु वि. ७ >. के. घूषड- 


१३७. 
लोभत्याग 


१३५. 
मोदत्याग 


१३६, 
मिथ्यात्व 


१३७. 
सन्तोष 


११८. 
विनय 


१३९. 
वैयाबुत्य 


१४७७. 
स्वाध्याय 


अनुवाद रे 


लेन को छोड जिसले चतुर्गति रूपी जलू हलका 
हो जाय | देख, लोहमुक्त प्ररोहण ( नौका ) खागर 
को तर जाती है। 


मोहका क्षय हो जाने से अन्य परिवार ( आपही ) 
दुबेल हो जाता है। अगेला रहित दार उधघाड़ने मे 
हलका होता है। 


मित्थ्यात्थ से मोहित नर पाप को भी घर्म मानता 
है। घत्रे से मत्त पुरुष दल को भी सुबणे कहे 
इसमें क्‍या आआान्ति है। 


यदि खूब खुख की इच्छा है, तो, हे जीब, सन्तोष 
कर । कमलो को आनन्द सूयय को छोड़कर और 
कौन करेगा ? 


बिनय से विवरर्जित मनुष्यों के सकल गुण नष्ट हो 
जाते हैं। बिना पानी के सरोवर में कमर किस 
प्रकार रह सकते हैं ? 


बैयाबृत्य से घिराहित ब्तों! का समूह भी नहीं 
ठहरता | रखे सरोवर से जाता हुआ हंसकुल 
क्या घरा ( रोका ) जा सकता है ? 


स्वाष्याय से ज्ञान का प्रसार और इंद्रिय-प्राम 
का अवरोध होता है प्रातःकाल के सूर्योदय में 
घुरघू-कुल निष्प्रभ होज।ता है। 


। साबयधम्मदीदा 


शुणवंतई सह संशु करि भक्तिम पावद्दि जेम । 
सुवणसुपत्तविवज्जियउ वरतरु वुर्चद केप ॥ १४१ ॥ 


सक्तु वि महुरई उवसमह सयल वि जिय वच्धि हुंति । 

चोह कवित्तें पोरिसई पुरिसहु होइ ण कित्ति ॥ १४२ ॥ 
भोयणु मंउणें जो करइ सरसद्‌ सिज्क्षर तासु । 

अद्दै वा वसइ सप्युद्दि जिय लब्छिम करहु णिवासु ॥१४३॥ 


विसंयकसाय वसणाणिवहु अण्णु जि मिच्छाभाउ । 
पिसुणचणु कक्सवयणु मिछेद्दि सयबछु अणाउ ॥ १४४७ ॥ 


अण्णाएं आवंति जिय आवबह घरण ण जाई । 

उम्पग्गें चलंतयईं कंटंई भमजइ पाउ ॥ १४५॥ 

परिहरि पृत्तु वि अप्पणउ जसु अण्णायपवित्ति । 
अप्पणियरूं लालईं मरह कुसियारठ णउ भंति ॥ १४६ ॥ 


अण्णाएं बलियेहं वि खठ कि दुब्बलेह णे जाइ । 
जहि वाएं वच्चाति गय तँहिं कि सणी ठाइ ॥ १४७ ॥ 


१ ज, द खबण. २ पं सपत्त. हे जे बुज्झइ, छक, 
खाउ; में. चाड. ५ ले, मोणि. ६ दें अदद व चलाइ: >>. वसाय: 
७ जे, क, ज, करइ, ८ के, बसाणे कसाए विसममय. ९ मे के, 
द, मिल्लिघि- १० में, जे. कंटड, १६१ में, चबलियड, १२ जैं, फे, जे, द्‌, 
दुब्बकड, है३ जे. दे, मर. १७ के. जे. सिद्ध. 
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१४१. गुणवंतों का संग कर जिससे भलाई पाबे। सुब्रन 
सुसगति ओर सुपन्नों से वियर्जित उत्तम बूक्ष कैसे कहा 
जा सकता है ? 


१४२. शात्रु भी मघुरता से शान्त हो जाता है और सभी 
माधुये, यःग जीव वच्य मैं हो जाते हैं। त्याग, कवित्व और 
और पौरुष पौरुष से पुरुष की कीर्ति होती है। 


१४३. जो मौन से भोजन करता है उसे सरस्वती सिद्ध 
मौन-भोजन होती है। लक्ष्मी समुद्र में निवाल करती है 
इसलिये समुद्र ( स्व+मुद्रा ) मे उसका निवास 

बनाओ | 


१४४... विषय-कपाय, व्यसनसमूह, पिशुनत्व, कफेशवचन 
आाज्य-माव और सकल अन्याय इनको छोड़ । 


१४५. अन्याय से ( लक्ष्मी ) आती तो आजाती है पर 
अन्याय. धरी ( रोकी ) नहीं जा सकती। उन्माग से चलने 
वालो का पांव कांटे से भम्न होता है। 


१४६. जिसकी अस्याय में प्रवृत्ति हो उसका परिहार कर 
अन्यायी का ल्यग चाहे वह अपना पुत्र भी हो। कुसियारा अपने ही 
लाल ( लार ) से मरता है, इसमें श्रान्ति नहीं। 


१४७, . अन्याय से बलवानों का भी क्षय हो जाता है, क्‍या 
अन्याय से नाक्ष डुबेछ का न होगा ? जदां वायु से गज भी उड़ 
जाते हैं वहां क्‍या कुत्ती ठहर सकती है ! 


४६ सावयपधम्मदोडा 
अण्णाएं दालिदियहं रे' जिय दुहु आवग्मु । 
लकडियेई विणु खोदयई मग्गु साविक्ललु दुग्यु ॥ १४८॥ 
अण्णाएं दालिदियह ओहइड णिव्वयाहु | 
छुग्गठ पायपसारणई फार्टेट को संदेह ॥ १४९ ॥ 
ता अच्छठ जिय पिसुणमदट संगु जि ताह विरुद्ध । 
सप्पद संगें कट्टिपउ चंदणु पिक्खु सुयंधु ॥ १५० ॥ 
विहडावह णे हु संघडह पिसुणु परायउ णेहु । 
टालइ रयह ण उत्तिडउ उंदरु को संदेहु ॥ १५१ ॥ 
धम्में विणु जे सुक्खढ़ा तुद्दा गया वियार । 
जे तरुपर खंडिबि खुडिय ते फल इक जि बार ॥ १५२ ॥ 


सुहियउ हुवउ ण॑ को वि इंद्द रे जिय णरु पावेण । 
कदमि ताडेउ उद्चियठ गिंदुठे दिउ केण ॥ ९५३ ॥ 


रे जिय पृथ्व ण धम्मु किउ एवहिं करि संताव । 
मंति कबण विणु ण|वियई खडहद्दि णिवडइ णांव ॥१५४॥ 





१, दे, अरे, २ जे, दे, लक्कॉडियई. ३ में, क 
सबचिकविसखलु ४ नें. जे, फट्टर. ५ भें. पिक्श्चि, ६ मं. के. रगणिद्दि 
बसिडुठ, ७ में, उदुद ८ जे. द, जे टह्ोइसइ अरि जिय को 
पांदेण ९ जे, एछिवुड; दें. झिंदुउ. 


१७४८, 
अन्याय से 
हुखइृद्धि 

१७९, 
अन्याय से 
निर्वाह-हानि 

१५७०, 

पैशुन्य 


१५१, 


१५२. 
घमरहित सुख 


१५३. 
पाप से सुख 
नही, 


१५४. 


अनुवाद ४७ 


है जीव, अन्याय से द्रिद्रियों का दुख यदता है। 
बिना रूकड़ी के खोड़े के मांगे कीचड़मय और 
दुर्गन हो जाता है। 

अन्याय से दरिद्वियों का नियोह भी टूट जाता 
है। जीर्ण बखत्र पांव पसारने से फटेगा ही 
इसमें क्या सन्‍्देह है। 

इसलिये, हे जीव, पिशुनमाति को अलग रहने दे । 
उसका संग भी विरुद्ध ( बुरा ) होता है। सर्प के 
संग से, देख, खुगन्धी चन्दन भी काट डाला 
जाता है। 

पिशुन पराये स्नेह को तोड़ता है जोड़ता नहीं। 


डंदीर ( मूषक ) उत्तरीय ( वस्त्र ) को काठता है, 
रचता नही । 


घम के विना जो सुख भोंगे हैं वे विचारले कि 
हृट गये। जो ब्क्ष को काटकर खोटे गये हैं थे 
फल एक वार के ही हैं। 


है जीब, पाप से यहां कोई नर सुसझी नही हुआ | 
कोचड़ में मारी हुई गंद उठती हुई किसने 
देखी है ! 


है जीव, ' पू्य में थम नहीं किया ” इसका संताप 


धर्म नाविक है कर। बिना नायिक के नाव चट्टानों पर जा पढ़े 


तो इसमें क्या आन्ति है। 


छ८ सावयथम्मदोदा 


जेंण सुदे3 सुणरु दवति सो पह कियठ ण पम्ओु । 
बिण्णि वि छत्ते वोरियहि इकु पाणिउ अरु घम्धु ॥१५५०॥ 


अभयदाणु भयभीरुयह जीवह दिप्णु ण आसि । 
वार वार मरणहं डरहि केम चिराउंसु होति ॥ १५६ ॥ 


विजावच्चु ण॒ पईं कियउ दिण्णु ण ओसहदाणु । 
एवहिं वाहिद्दिं पीडियड कंदि म होहि अयाणु ॥ १५७॥ 


संघ दिण्णु ण चउपिहेंदं भत्ति" भोगणदाणु । 
रे जिय काईं चढ़प्फडहि दूरीकृयणिव्बाणु ॥ १५८ ॥ 


पोत्थय दिष्ण ण॒ मुणिवरह बिहिय ण सत्यहं पुल । 
मई पंडियठ कवित्तुं गुण चाहहि केप णिलल ॥ १५९ ॥ 


पाउ करहि सुहु अहिलसद्दि पर सिविणे वि ण होह । 
मंहिण्णियें बाईयइ अब कि चकखइ कोद ॥ १६० | 
गुरुआरंभई णेरयगह तिव्वकपाय दवंति । 

इकछिदिय पाहणमारिय बुडृइ णाव ण भेति ॥ १६१ ॥ 

१ ज. विरयदि, २ अ, 'भीतयहं. ३ जे, चिरायड 
डे, सपह, ५जें. कफ, <. पिहृई. ६ जे, कविस', ७ के, द, 
परि, ८ जे, मायई, ९ में, जे, बराधषियई, ६० भें. दे 'आरंभहं. 
११ भें, के, णजिरय*, 





र् 


अनुक्द डर 


१५५. जिससे लुदेव और खुनर होता है उस घममे को 
पे के बिना तूने नहीं किया। दोनों का छत्र से निवारण कर 
देवल नही सकेगा, एक पानी और ( दूसरा ) घाम। 

१०६, भयभीरुकों को कभी अभयदान नहीं दिया। अब 
किरायु क्यों बार बार मरने से डरता है। चिरायु फैसे हो 

न हुआ ! सकता है । 


१५७, तूने न वैयाचृत्य किया, न ओषधघवदान दिया, 
व्याधियों से इसलिये व्याधियों से पीडित हुआ है। हे अशानी, 
पीड़ित क्यों हुआ! कठोर मत्त हो । 


१५८. चतुर्विध संघ को भक्ति से भोजनदान नही दिया। 
निर्वाण से दूर रे जीव, निवोण को दूर करके अब क्यो 
क्यों हुआ! तड़फड़ाता है। 


१५९. मुनिवरों को पोथी नहीं दीं, न शाखो की पूजा 
मति आदि की। मति, पाण्डित्य, कवित्व व गुण किस प्रकार 
गुणक्यों नहुए! चाहता है, निर्लज्ध ? 


१६०. पाप करता है और सुख कहता है, पर बह स्वत 
पाप से सुख में भी नहीं होता | माईफल व नीम बोने से फ्या 
नही, कोई आम चख सकता है ? 


१६१. बड़े आरम्भ से तीव कपाय और नरक यति होती 
आरम्म से है। पायाणों से भरी नाय एक-ही छिद् से दब 
नरक गति जाती है इसमें ख्न्ति नही। 


५० सावयधम्मदोड़ा 
कूडतुलामाणाइयहं हरिकरिखराविसभेस । 
जो णचचइ णंडपेखणउ सो भिण्हह बहुवेसे ॥ १६२ ॥ 
हँलुवारंभईं मणुयगढ मंदकसायहं होइ । 
छुड सावउ धणु वाहुडइ लाहउ पुणरवि होई ॥ १६३ ॥ 
सम्मत्तें सावयवयह उप्पजइ सुरराउ । 
जो गविणिट्ठर छेडियद सो वारइ किम जाउँ ॥ १६४ ॥ 
धम्में जे जे अहिलसइ ते ते लहइ असेसु । 
पायें पावई पावियठ दालिदु वि सकिलेसु ॥ १६५ ॥ 


धम्में हरिहलूचक्षवह कुलयरु जायइ कोई । 
भ्रुवणत्तयवंदियचलणु कु वि तित्थंकरु होइ ॥ १६६ ॥ 


जासु जणणि सरगागमाणि पिच्छह सिविणयपंति । 
पहतेएं संभावियद्‌ सरुग्गमणु ण मति ॥ १६७ ॥ 


जो जम्मुच्छवि ण्दवियड अमियघर्डाह सकेण । 
किम एद्वाविज्ञर अतुलबलु जिणु अह वासकेण ॥ १६८ ॥ 





१ ज, कुडतुला कुडमाणयईं, २. णडु. हे >. 7. 
जेस, ४ जें, के, छुआ". ५ के. कोइ. ५ ). योगबरिणद्वउ 
जे, द, गिद्विड, ७ भें, ज्ञाइ, ८ फे. दें, पावद्द. ९ ४. गज. 


१६२. 
कपद-व्यापार 
का फछ 


१६३. 
मनुष्य-गति 
की प्राप्ति 


१६४. 
इन्द्रत्व-प्राप्ति 


१६५. 
यथेर श्राप्ति 


१६६. 
तीथंकर 
पद-प्राप्ति 


* १६७, 
गर्मकल्याण 


१६८. 
जन्म कच्याण 


जनुपाद भर 


कूट तुछा, मानादि ( झंठे तराजू, बांठ आदि-) 
रखने बाले सिंह, दाथी, गधा, विषयारे व मेंष 
( बकरा ) दोते है। जो नट का तमाशा करता 
है यह बहुत वेष धारण करता है। 


लघु आरम्भ और मन्दकपाय वाली को मलुष्य- 
गति प्राप्त होती है। यदि क्रायक धन का व्यापार 
करता है तो फिर झाभ होता ही है। 


सम्यक्त्वसहित भ्ावक के शतो से सुरशाज 
उत्पन्न होता है। जो इन्द्रियों की निष्ठा को छोड़ 
देता है वह जाने से कैसे रोका जा सकता है ? 


धर्म से जो जो अभिलाषा करता है सो सब पाता 
है। पाप से पापी क्लेशमय दारिश्य पाता है। 


धमम से कोई हरे, हर, चक्रवर्ती व कुलकर उत्पश्र 
होता है ओर कोई तीथेकर होता है जिनके चरणों 
की तीनो लोक वन्दना करते हैं । 


स्वगे से आगमन के समय उनकी जननी स्वम्न- 
पक्कि देखती है | सूर्योदय प्रभा के तेज से 
संभावित दोता है इसमें क्रान्ति नहीं। 


जन्मोत्सव के समय उनका स्नान शक्र अमृत के 
घड़ी से करता है। अतुलथली जिन मगवान 
अशक्त के द्वारा कैसे नहराये जा सकते हैं। 


५ सावयंधम्मेदीहा 
सुरसायरि जसु णिकरमणि पल्ह चिहुर सुरिंद्‌ । 
अह उत्तमकजई हवद ठाउ जि खीरसमुदु ॥ १६९॥ 
णाणुग्गमि जसु समसरणि पत्तामरसंघाउ । 
होह कमलेमउलियभसलु ब्ररुग्गमणि तछाउ ॥ १७० ॥ 


जसु पत्तुत्तमेंराइयउ विलुरुंतो वि असोड । 
अद्द्रुज्वियपरियणहूं किम उप्पजडइ सोउ ॥ १७१॥ 


वारिउ तिमिरु जिणेसरद भामंडलु अइदितु । 
हयतमु होह सुहावणउ इस्थु ण काईं विचित्तु ॥ १७२ ॥ 


माहउठसरणु सिलीमुहउ कुसंमासणि थिष्पंदि । 
सुप्रणस अलियविवजिया जिणचलणह णिवर्डति ॥१७३॥ 


धवरु वि सुरमउडंकियठ सिंहासणु बहु रेई । 
अह वा सुर्मणिमडियठ जिणवैरआसणु होइ ॥ १७४ ॥ 


सदमिसिण दुंदुहि रड३ छंडहु जीवहं खारि । 
हकारइ णर तिरिय सुर एरिप्त होह से भेरि ॥ १७५ ॥ 


१ ५. जिक्सवणि, २ में. चिहुर. दे जे कप. ४ ४. 
दे, 'अआमि, ५ ». शोइ, द जे, शुरू; जे. हरि; दें, वरि, 
७ अं झु (खु. !) र. मं. 


१६५०, 
तप कल्याण 


१७०. 
ब्ान कब्याण 


१७१, 
ही क 


१ हि रे ब 
भामण्ध्ल 


१७३, 
पुष्फाष्टि 


१७४. 
सिंहासन 


११७/०. 
दुंदुनि 


अनुवाद जुडे 


फनआओं शक बेड लकी कस को 
सुरस्गगर में घालते ( डालते ) है। उश्तम कार्य 
का ठांव भी क्षीरसमुद्द होता है। 


झानांद्य के समय उनके समवशरण में देवों का 
समूह भाष्त दोता है। सूयद्िय के समय तलाय 
कमलों पर मुकुलित अ्रमरों से युक्त होता है। 


उनके ऊपर उत्तम पत्रा से विराजिल अशोक 
लहलहाता है। जिन्होने परिजनों का बहुत दूर 
से परित्याग कर दिया उन्हे कैसे शोफ उत्पन्न धो 
सकता है ! 


जिनेश्वर का अंधकार दूर हुआ है, अतः उनका 
मामण्डछ अतिदीणप्तिमान, तम का नाश करने 
बाला और खुदावना होता है इसमें कुछ पविजखिश्र 
नहीं है। 

माधवररण शिलीमुख कुसुमासन पर सृप्त हो 
जाते हैं और अलीकविबर्जित खुमनस जिन 
भगवान्‌ के चरण में पड़ते हैं । 


सुरमुकुटांकित धवल सिंहासन भी बहुत शोमा- 
यमान है। जिंनवर का आसन सुरमणिअंडित 
होता है। 

शब्द के मिष से दुंदु'मि रटती है ' जीवों! के प्रति 
फ्रेष छोड़ो !। चह नर, तिर्यश्ष और छुरसे को 
हकाररती है। वह भेरी ऐसी होती दे । 


५छ सावयपम्मदौद्दा 


चामर ससहरकरधवलू जूस चउसड्ठि पढ़ति । 
हरिसिय जिणपासड्रिया अद्द सचामर हँति ॥ १७६ ॥ 


छत्तर छणससिपंडुरई सुर णर णाय धरंति । 
विसदरसुरचाकिहिं महिय जिणपुंडरिय हवंति ॥ १७७ ॥ 
घंणिअक्खियसंपुण्णहल जीवा सासणि जासु । 

अमियप्तरिस हियमहुर गिर अह व ण॒ वह्ह कासु ॥१७८॥ 
एह विहृ१ जिणेसरह हुव घम्में एवडे । 

वणसह णयणाणंदयरि होह वसंतें मेंड ॥ १७९ ॥ 

एवंबिहु जो जिणु महह बंछिउ सिज्ञह तासु । 

चीजें अह वा सिंचियईं खेत्तिय होह ण कास ॥ १८० ॥ 
जो जिणु प्हावह धयपयिं सुरहिं ण्टूविजश सोइ | 

सो पावह जो जे करइ एहु पसिद्धउ लोह ॥ १८१ ॥ 


गंधोएण जि जिणवरईं ण्ह्वाविय्य पृण्णु बहुत्तु । 
तेलई बिंदु वि विमलजलि को बारइ पसरंतु ॥ १८२ ॥ 





१ थे. हूं. २ जे. थुणि; ज. मुणि. ३ सहेय- 
४ थे के इबबडु. ५ में, के. "विद. ६ है. 5. वचिझे. ७ जे, 
संचियए्ं ८ जे. ण्ट्वाविद्दि, ९ *. तेलदे. १० ने, जलिदि. 


१७७. 


१७८, 
दिव्यध्वानि 


१७९, 


१८०. 
जिन-पूजा 


१८१. 
घुत-पय- 
प्रक्षाल 


१८२. 
गंधोदक- 


जमुफाद जप | 


अन्द्ृकिरणें के समान घधबरू औौसठ यमर उनके 
ऊपर दुलते हैं। हर्ष से जिन भगवान्‌ के पाल 
स्थित होने बाले सबामर (सशथे अमर ) 
होते है। 

पूर्णयन्द्र के समान बेत छत्र सुर नर और नाग 
घारण करते हैं। जिन भगवान्‌ के पुंडरीक (छत) 
विषधर, सुर और चक्रवर्तियों हारा गहे जाते हैं। 


उनके शासन में ध्वनि द्वारा जीपो के खम्पूणे 
फली का व्याख्यान होता है। अस्त के सडश, 
हृद्यमघुर गिरा किसे प्यारी नही छगती ? 


यह जिनेभ्वर की इतनी विभूति धमे से ही हुई 
है। नयनानन्दकारी बनी बसनन्‍त से ही मण्डित 
होती है । 


इस प्रकार के जिन भगवान की जो पूजा करता 
है उसका वाश्छित सिद्ध होता है। बीज के 
सींचने से किखकी खेत्ती ( सम्रद्ध ) नही होती ? 


जे। जिन भगवान्‌ को घृत और पय से स्नान 
कराता है उसे खुर नहलांते हैं। ' जो जैसा करता 
है तेसा पाता है ' यह छोक में प्रसिद्ध ही है । 


जिनयर के गंघादक स्तान से बहुत पुण्य होता 
है। विमलछ जल में पढ़े हुए तेल के बिन्दु को 
फैलने से कौन रोक सकता है ! 


५६ सावयकम्मदोहा 
जलूघारा जिमपयमयउ रयहं पणासह जाम । 
ससहराकिरणकरसलियहं तिमिरहु कित्तिउ थाम्र ॥ १८३॥ 
जो चच३ जिणु चेदणई होइ सुरहि तसु देहु । 
तिछें जह दीपह गयई उजोइजेह गेहु ॥ १८४ ॥ 
जिभु अचचह जो अक्खयहिं तसु वरबंसपसूइ । 
अह विद्दियहं सुयरपंचमिहि दोए वि चक्रिविहृर ॥ १८५॥ 
खुड्टर भोउ ण तसु महह् जो कुसुमहिं जिणणाहु । 
अह सरवबारि णइसारिणद पाणिउ होह अगाहु ॥ १८६ ॥ 
णेत्रअईं दिण्णई जिणहु जिय दालिदृहु णासु । 
दुरिउ ण ढुकइ तह णरहु लबच्छिददि होइ ण णासु ॥१८७॥ 
दीवइई दिण्णईं जिणवरह मोहहु होह ण ठाउ । 
अह उववासहिं रोहिणिहिं सोड विपलयहु जाइ ॥१८८॥ 
घूवठ खबद जिणवरहं तसु पसरइ सोहरगु । 
हस्थू मं कायउ भंति करि तें पडिबद्धउ सर्शु ॥ १८९ ॥ 


३ के, फ्यससइ. २ हें, उज्ोवज्ञई, हे में. के. द, सर्वर; 
ज, सरवणई सारणई. ४ में, दे, सहो; मं. सख्त. ५ ९. लोडद. 


अंनुवाद ' पक 
१८३. जिनदेध के चरणों पर की जलघारा रज का नाम 


जछ-अक्षा>ऊ_ तक नष्ट कर देती है। चंद्रकिरणों से करालित 
फल तिमिर का कितना सामथ्य है !? 


१८४७. जो जिन भगवान्‌ की चन्दन से पूजा फरता है 
घन्दन-पूजा उसका शरीर सुगन्धित होता है, जैसे कि दीप में 
फल... डाले तेल से घर में उज़ेछा किया जाता है। 


१८५. जो अक्षतों से जिनदेब को पूजता है उसका उत्तम 
अक्षत-पूजा, चंश में जन्म होता है, और भ्रुतपंचमी के विधान 
भरुत-पंचमी फऊ से चक्रवर्ती की विभूति होती है। 


१८६. जो पुष्पों से जिनदेव को पूजता है उसका कभी 
पुप्प्पूजा भोग नहीं खुटता। सरोवर में नदी की नहर 
फल. मिला देने से पानी अगाघ हो जाता है। 


१८७. जिनदेव को नैवेद्य चढाने से, हे जीव, दारिश्य का 
नेवेश-पूजा नाश होता है, उस मनुष्य को पाप नहीं लगता 
फू और लक्ष्मी का विनाश नहीं होता । 


१८८, जिनवर को दीप चढ़ाने से भोह को स्थान नहीं 
रहित पता मिलता, और रोहिणी के उपवास से शोक भी 
फरु..प्रलूय को पहुंच जाता है। 


१८९. जो जिनवर को धूप खेता है उसका सौभाग्य 


धूप-पूजा फैलता है। इसमें कुछ भी आसग्ति मत कर कि 
फल. उसने स्वगे बांध लिया । 


पट सावयचम्मदाहा 
देए जिणिंदह जो फलई तसु इच्छियहं फलेति । 
भोगधरई गय रुक्खडा सयल मंणोरहे दिति ॥ १९० ॥ 
जिणपयगयकुसुमंजलिईिं उत्तमपियसंजोउ । 
सरगयरविकिरणबलिए पलिभिहिं रब्छिम झेहं ॥१९१॥ 
जिणपडिमई कारावियई संसारिद् उत्तारु । 
गमणश्वियद तरंडर वि अह वे ण पावद पारु ॥ १०२ ॥ 
जिणभवणई काराजियई लब्भह सरिगि विभाणु । 
अह ठिकर आराहमेंहं होह समाहिद्दि ठॉणु ॥ १९३ ॥ 


जो धवलावह जिणभवणु तसु जधु कहिं थि ण माह । 
ससिकरेणियरु सरयमिलिउ जगु धवलूणद वसाह ॥१९४॥ 


जो पहटावह जिणवरहं तसु पसरदइ जगरि कित्ति । 
उवहिवेल छणससिशुगई को वारइ पसरंति ॥ १९५॥ 
ऑरत्तिउ दिण्णठ जिणहं उज्ञोयह सम्पत्तु । 

अुवशुब्भास३ सुरंगिरिहि सरु पयाहि ण दिंतु ॥ १९६ ॥ 





१ द. मणोहर इूंति. २ ज. द. दोड. ३६ के, हु; द- 
हो. ७ जे. आराहणई; <. आरददेणिंदि. ५ |. संसिहर, ६ पे. 
'जुणह ७ 3. दीषड दिपण्पठ जिजकरहई, ८ फे, 4, उज्धोर्य. 


अंगुबाद ध्््‌ 


१९०, जो जिलेन्द्र को फल. चदंसता है उजको पषह! फू! 
फडूपूजा प्राप्त होता है । भोगरभूमि. के दक्ष उसके खक- 
फल... मनोरथो को पूरा करते हैं। 


१९१,  जिनदेंव के पद्‌ पर चढाई कुंसुमाओलि से उत्तम 
कुसुमांजालि श्री का संस्तेंग होता है। सरोवर में पद्धी रखें करें 

फल. किरणावालि से कमल में रूद्ममी आती है। 

१९२. जिनप्रातिमा कराने से संसार से उतार. होता है। 
जिन-प्रतिमा गमन के लिये उद्यत पुरुष को तरंड ( डोगा ) हीं 

कराने का फल पार लगाता है। 

१९३. जिन-मंन्द्िरि बनवाने से स्वर्ग में विमान क्रिलता' 
जिनभंदिर हैं, और आराधना की टीका करने से समाधि में 
निर्माण फल स्थिति होती है| 

१९४. जो जिन-मन्द्रि को घघर करवाता है ( सफेदी 

जिनमंदिर की करवाता है) उसका यश कहीं नहीं माता। 
सफेदी कराने शरत्काल से मिलकर चन्द्रकिरणों का समूह 
का फल जगत्‌ भर को धवल बना देता है। 


१९५. जो जिनबर की प्रतिध्रा करता है उसकी जगत 
जिन-प्रतिष्ठा में कीर्ति फैलती है। पूृर्णजस्त्र के गुणों से प्रसागः 
फल करती हुई उद्धि की वेला (तरंग ) को कौन 
रोक सकता है? 
१०६, जिनदेय की दी हुई आरती सभ्यकत्व का उच्योत 
भारती-फल करती है। खुश्भेरि पर परदापंण करते ही ख्े 
भरुवन को उद्धासित कर देखा दे । 


६० सावयधम्मदोद्वा 
विलपई दिण्णई जिणवरई जगिे अणुराउ ण माह । 
चेदकंदि चद॒ह मिलिउ पाणिय दिश्ण ण ठाई ॥ १९७ ॥ 
घदोवई दिण्णईं जिणईं मंणिपंडविय विसाल । 
अद्द संबधाँ ससहरदं गद्ईतारायणमाल ॥ १९८ ॥ 
भव्वुच्छादणि पावदरि जिणहेरि घट रसति । 
कुपुयाणदणि तमदरणि छगजामिणि ण हु भति ॥ १९९॥ 
चिंघचपरछत्तंई जिणहं दिण्णई लेंब्भद्‌ रजु । 
अह पारोहहिं णिग्गयहिं वड़ वित्थरह ण चोझ्ु ॥ २०० ॥ 
नजिणहरि लिह्दियईं मंडियहूं लब्छि संमीहिय होह । 
पुण्णु मद्॑तठ तासु फल कहिवि ण॑ सकई को३ ॥ २०१ ॥ 
जबूदीउ समोसरणु णंदौसरें लोयाणे । 
जिणवरभवणि लिद्ाावियई सयलह दुक्खह हाणि ॥२०२॥ 
दिप्णेई वत्थ सुअजियई दिव्वंबर लब्भंति । 
पाणिउ पेसिंरे पठमिणिद्धि पउमई देश ण मंति ॥ २०३ ॥ 





१ ज, उदउ कि दित्ती ठाइ., २०७, भट्दि, हे भें, ज, 
खबंधी, ७४ *. गय', ५ े. वर; 7. हर, ६ जे, 'छत्तह. 
9 फे. दे. भव्बइ. ८ जे. समादिय. ९ जे. कि. है० जे. द. 
जदीसरि. ११ 7 दिण्णे; जे, द, द्िणणा. १२ मे. के. जे, पोखिड- 


अनुवाद ' हर 
१९७, जिनवर को तिलक चढ़ाने से जगत में भरा 


तिलक-फल. नही माता। चन्द्रकान्त ( मणि ) चन्द्र से मिलकर 
पानी देने से नहीं रुकता । 


१९८, जिन भगवान्‌ को चढ़ाये हुए मणि-मंडित 

चेदेवा. और विशाल चंदेवा ( ऐसे शोमायमान होते हैं) 

चढाने की जैसे भ्रहद और तारागणों की माला चन्द्र से 
शेभा. सम्बद्ध हुई हो | 

१९९. ज़िनगृह में बजता हुआ घंटा भव्यों का उत्साहक 

जिनगृह में और पापहारी होता है। पूर्णिमा की शात्रि 

घेटा की महिमा कुमुदानन्ददायिनी और अन्धकारहारिणी होती 

है इसमें भ्रात्ति नहीं। 


२००, जिन भगवान्‌ को ध्वजा, चमर और छत्र चढ़ाने 
ध्वजा,चमर, छत्र से राज्य मिलता है। प्रारोहोी के निकलेन से बट 
चढाने का फल का विस्तार बढ़े तो क्या आश्चर्य है। 


२०१. जिनगृह में मांडना लिखने से यथेष्ट लक्ष्मी क्‍्रापत 
मांइना लिखने होली है और महापुण्य होता हे जिसका फर कोई 
का फऊई. कहे नहीं सकता । 
२०२, जस्बूद्वीप, समोसरण, नन्‍्दीश्वर व लोकों को 
जम्बूद्वपादि जिनमन्दिर में लिखवाने से सकल दुखों की 
लिखाने का फल हानि होती है। 
२०३. अर्जिकाओं को वस्म देने से दिव्य वक्रो की प्रति 
अर्जिकाओं को होती है। प्मसरोवर में पानी का प्रवेश कराने से 
वल्लदान का फल यह पद्म देगा, इसमें ज्ञान्ति नहीं। 


६२. सावयषम्मद्ोदा 
सारंगई पण्ववणाइयह जे सावजे भर्भवि | 
दंसणु तेहि विणासियउ इत्थु ण कायठ मेति ॥ २०४ ॥ 
पुंगाल जीवई सहु गणिय॑ जो इच्छः घणचाउ । 
इंणि सम्पर्त तस्म तणई किम सम्मस में जाउ ॥ २०५॥ 
सम्प्ततें विणु वय वि गय वयहं गयई गउ धम्मु । 
धम्में जंतें सुक्खु गउ तें बिणु णिप्फलु जम्मु ॥ २०६ ॥ 
पृष्चरासिप्दवगाइयई पाउ लह्ूं वि क्विउ तेण । 
व्सिकणियई बहु उवाध्जिड णउ दूसिजइ जेण ॥| २०७ ॥ 
तें सम्मतु महारयणु द्विययंचलि थिरुं बंधि ! 
तें सहु जद जि जाँद्वि जिय तह तहि पार्वदि सिद्धि२०८॥ 
दाणबगविहि जो करइ इच्छिये भोयणिषंधु । 
बिके मुपणि वराडियई सो जाणहु जाबेघु ॥ २०९॥ 
तें कम्मकखठ भग्गि जिय णिम्पल बोहिससादि । 
इबणद्वाणपूजाइमेई जें सासयपइ जादे ॥ २१०॥ 





१ जे, द सावज्जु. २ के. पुग्गछ जीविइखुडु. ३ ने. क, 
दे खिड़ ह. गणियड, ४ ज. के. जिसभत्तई, ५ जे, द, रु 
किउ, ६ * तु. ७ के. जाइ, ८ के, पात्रइ, ९ ज, द, इच्छा. 
१० अं. विक्किवि, १६ में, क, 'पूजआाइयई, 


अभुकांद और 
२५०७... ओो अभधिनेकएदि के सेम(्रस्ली को सार्यथ (चेंवे- 


लमिषेक में थूर्ण ) कहते हैं उन्होंने दर्शय' को मादा कर दिया, 
देष नही इसमें कोई ज्रान्ति नही। 


२०५. जो पुहुल को जीव का साथी गिनकर धन के 
निर्विबेक से स्थाग कौ इच्छा करता है उसकी ऐसी सम्मति से 
सम्यक्त्वनाश सभ्यफत्य कैंसे नही जायया 


२०६. सम्यभस्थ के बिना शत सी गये | श्रतों के जाने से 
सम्यक्वनाश थम गया। अर्म' के जले ही सुख भी गया जिसके 
से सुखनाश बिना जन्म निष्फल है। 


२०७, आभिषेकादि की पुण्यराशि में यदि किसी'ने छन्च 
पुण्यराशि में पाप भी कर लिया तो विष के पक्र कण से 
पापबिखु समुद्र भर का तल दूषित नही हो खकता | 


२०८. इससे सम्यफ्त्थ रूपी महारत्न को हृदय रूपी 
सम्यक्त्व से अचल में स्थिरता से बाँध। उसके सांथ, है औब, 
सिद्धि. जहाँ जहां आयगा, वहां तहां खिलि पावेगा। 
२०९. जे भोगबंध की इच्छा ले दामाजेम सिधि करता 
भोंगों की इच्छा है, वह अम्म का जंधा, जानो, उत्तम माणे 'को 
से घम कौड़ी मोल बेचता है। 


२१०. इसलिये, हे जीव, अभिषेक, दान, पूजाएि- से कर्मों 
वाज्ठेनीय फल के क्षय और मिंमेल वोधि स्माति की भांग कर 
जिससे शात्यत पद्‌ पर अणि । 


६४ सावयपम्मदोदा 


पुण्णु पाउ जस॒ मणि ण सप्यु तसु दुत्तर भवसिधु । 
कणयलोहणियलई जियहु कि ण कुणेदिं पयबंधु ॥२११॥ 
ण हु विग्गासिय दलकपलु ससरु सर्बिदु सरेहु । 
बंछिजर ह॒य कप्पयरु काम्िउ की संदेहु ॥ २१२॥ 
हियकमलिणि ससहरधवल सुद्ध फलिहसकास । 

भाइय पड़िम जिणेसरहं तोडइ चडगइपास ॥ २१३ ॥ 
जासुं हियर अ सि आ उ सा पाउ ण ढुक्कह ताह । 

अहद दावाणलु कि करह पाणियगदहिरठियाद ॥ २१४ ॥ 
जिय मंतर सत्तक्खरइं दुरियई दरहु जंति । 

अद्द साहा गुंजारियईं दरिणउलई कहिं ठंति ॥ २१५ ॥ 
बिण्णिसयरं अ सि आ उ सा जे वासरि फल दिंति । 
इकसएण बि तं जि फल सत्तकल्रई ण भेति ॥ २१६ ॥ 
गरुढ़ह भावहं परिणवह रे जिय जाव हि मंति । 

ताव हि णरु विसघारियउ उद्यावंह ण हु मेति ॥ २१७ ॥ 


जिशु गुणु देश अचेयणु वि वंदिउ णिंदिउ दोसु । 
इउ णियभावहं तणउ फ़ड जिणह ण रोसु ण तोसु ॥२१८॥ 





१ के, करहिं. २ जें. कमलदल. ३ ०. कि विविजद. 
७ णें, कि. ५ जे. द. ज्ञाहि. ६ +. जे, द, उद्यायद्नि. 


अनुवाद ' ईप 
२११, जिसके मन में पुण्य और पाप समान नहीं हैं उसे 


पाप पुष्य को भवसिन्धु दुस्‍्तर है। क्या कमक या छोटे कीं 
समता से मोक्ष निगड़ (शखला) प्राणी का पादवन्धन नही करतीं ! 


२१२. स्वर, बिन्दु और मात्रा सहित सपञ्र कमल का 
कमलाकार विकाश किये बिना यदि कोई कल्पचृक्ष की वाब्छा 
सिद्दचक्र की पूजा करे तो बह कामी है इसमें क्‍या सन्देह है ! 


२१५३, हृवयकमल में भाई हुई चन्द्रधवल, स्फटिक के 
जिनप्रतिमा की समान शुद्ध, जिनेश्वर की प्रतिमा चतुर्गेति के पारा 
भावना का फल ( बन्धन ) को तोड़ती दै। 


२१७. जिसके हृदय में अ सि आ उसा हैं उसे पाप 
असिआ उसा नहीं लगता। जो गहरे पानी में स्थित है उसका 
( पंच-परमेष्टी ) दावानल क्या कर सकता है ? 


२१५. है जीव, इस सात अक्षरों के मंत्र से सब पाप 
पापनाश््कः दूर भागते हैं। सिंह की गुजार में कहीं हरिण 
मंत्र. कुल ठहर सकते है !? 


२१६. असि आ उ सा का प्रातिदिन दो सौ ( जप ) जो 
जप फल देता है वही फल सौ से भी होता है और 
सात अक्षरों से भी। इसमें श्रान्ति नही। 


२१७. हे जीव, जब मांजिक गरुड़भाव में परिणत हो 
मंत्र स जाता है डसी समय वह विष से मूर्चिछित मनुष्य 
विषनाश को उठा देता है। इसमे भ्रान्ति नहीं। 


२१८. अचेतन भी जिन ( प्रतिमा ) वन्दने ले गुण और 
स्वमावानुसार निन्‍्दा करने ले दोष देती है। यह अपने भावों को 
फल. ही फल है। जिन भगवान्‌ को न रोष है न तोष । 


६५ सावयधम्बदोदा 
मजुयत्तणु दुछ॒हु लहिधि भोगह परिउ जेण । 
इधणकर्ज कप्पयरु मूलहो खंडिउ तेणे ॥ २१९ ॥ 
हुछ॒हु लहिबि णरच्यणु विसयहं तोसिउ जेण । 
प्रहोलयतग्गंधियहं सुरयणु फोडिउे तेण ॥ २२० ॥ 


दुछ्ूहु लद्दि मणुयत्तणउ भोयहं पारिड जेण । 
लोहकजि दुत्तरतरणि गाव जियारिय तेण ॥ २२१ ॥ 


दुण्णि सयई विंसुत्तरईं पढ़ियहं सिवगरं दिंति । 
धम्मरधेणु संदोहयहं वरपठ दिंति ण सति ॥ २२१२ ॥ 


णयेसुरसेहरमणिकिरणपाणिय पयपोमाई । 
संघह जो सम्ुछसहिं ते जिण दिंतु सुहाई ॥ २२३॥ 


दंसणु णाणु चरित्त तड रिसिगुरु जिणवरदेउ । 
बोहिसभाहिए सहुं मरणु भवि भवरि हुलडें एड ॥ २९४ ॥ 


इय सावयधम्मदोहा समत्ता। 





१. भ. मे यह दोहा नहीं है. २ के, केड्िउ, ३ जे. वा्षा- 
छुचरई, ७ गे. सिरछुडु. ५ के. जब. ६ ऊ, जे पाणियफरेम्ाई; 
द, द्युतिषाभ्रियरोमाई, ७ में के, ज. द, ज्ञाइ. ८ अं. सेल पे 
जुत्त सदा. ९५ जे. सिरि' १० हे. दिद्धउ पहु. 


२१९. 


अनुवाद ६७ 
दुर्लभ मनुजत्व को पाकर जिससे उसे भागों में 


मनुष्य जन्म का प्रेश उसने इस्धन के लिये कल्पतरु को भूल से 


दुरुपयोग 


२२०, 


२२१. 


२२२. 


काट डाला । 


दुलेभ नरत्व का लाभ पाकर जिसने विषयों में 
संतोष माना उसने छत्रपट में गांठ देने के लिये (?) 
उत्तम रत्न को फोड डाला । 


दुलेभ मसुजत्व को पाकर जिसने उसच्चे भोग में प्रेर 
उसने दुस्तरतरणि नाव को डसका छोद्दा निकालने 
के लिये तोड़ डाली । 


ये बीस ऊपर दो सौ दोहे पढने से शिवगरति देते 


इस प्रंथ के हैं। धर्मथेनु अच्छे दोहको ( दुहने धालों) को 


पहने का फल 


२२३. 
सुख की प्रार्थना 


२२४. 


उत्तम पय ( दुग्ध या पद ) देती है इसमें श्रान्ति 
नहीं। 


नमस्कार करते हुए देवों के मुकुटमणियों के 
किरणरूप पानी के सेसगे से जिनके कमलरूपी 
चरण प्रकाशमान हैं वे जिनदेव खुख प्रदान करें। 


दशन, शान, चरित्र, तप, ऋषषि-गुरु, जिनवर-देव 


भन्त्मि विनति और बोधिसमाधि सहित मरण, ये भव बच मे दोवे । 


इसे आवकणमेदोहा समाप्त । 


परिशेष्ट 


किसी किसी पोथी में कुछ दोहे अधिक पाये जाते हैं जो प्राक्षेप्त 
ज्ञात होते हैं| वे यहां उद्धुत किये जाते दैं । 


दोद्दा नं, १९ और २३ के बीच भ, प्रति में -- 
मज्हू सिजहु भव्ययणु जेण मई विपरीय । 
हीणकुलेसु य जोय कही तसथावर उचजंति ॥ 
परिहरि मासहु अरि जिय पंचेहि णासी पसेहि । 
तस्खु वि थावर धाइही सम्मोकछिय बहु होइ ॥ 


अनुवाद--दे भव्यजन मद्य को ल्यागो जिससे म्रति विपरीत हो 
जाती है। वह हीनकुलवालों के योग्य कही है। उप्रमें तरस और स्थावर 
जीव उत्पन्न होते हैं । 


रे जीव, मांस का परिहार कर । वह पंचेन्द्रिय जीवों के नाश से 
प्राप्त होता दै। उसमें भी त्रस, स्थावर व सम्मूछेन जीव बहुत द्वोते दें । 


दोहा ने. १८ और २५९ के बीच क, प्रति में--- 
चड़ प्‌ इंदिय विण्णि छह अट्ठृह तिण्णि हजंति । 
दह चर्डारादिय जीवडा बारह पंच हवेति ॥ 


इसमें जावमेदों की संख्या दी दे । इसके लिये  तत्त्वाथाणिगमसूत्र 
देखिये । 


परिश्रष्ट ६, 
दोदा ने, ३६ और ३७ के बीच क, प्रति मैं--- 
उक्त ज-सामास्यतो निश्ञायां ख जलताम्यूलमौषधम । 
गृद्बातु चैच ग्हन्तु नेव प्राह्म फलादिकम्‌ ॥ 
यह दोहा नं, ३७ के भाव की पुष्टि के लिये अन्य अ्रन्थसे उद्धुत 
किया गया है । 
दोहा नें, ७६ और ७७ के बौच भ प्रति में-- 
भरहे पंचमकालहिं ण स्सेणी महत्वयधारी । 
अत्थि अणुव्वयधारी कोट्टिहि लक्‍लेसु कोई ॥ 
अनुवाद-भरततक्षेत्र में, पंचमकाछ में, भेगीबद्ध महाजतघारी ( मुनि ) 
नही होते। अणुनज्नतघारी भी लाखों करोड़ो में कोई होता दे । 
दोद्षा नं. १८) और १८२ के बीच क. भ्रति में -- 


जिणु ण्हावइ उत्तमरसहि सक्करअम्मभवेहि । 

सो नरू जम्मावहि तरहि इत्थु म मेति करेद्दि ॥ 

जो घियकंचनवण्णडइ जिणु ण्हाचइ धरि भाउ । 
सो दुग्गइ गई अवहरइ जस्मि ण दुकइ पाउ ॥ 
दुडे जिणवरु जो ण्हवइ मुत्ताहलधवलेण | 

सो संसारि ण संभवइ मुश्चर॒ पावमलेण ॥ 
दुद्झडाडढि उत्तरह दडवड़ दृदिउ पडंति ( तु ) । 
भवरियह सुझशइ कलिमलद जिशविद्वर विदसतु ॥ 
सब्बोसदि जिणण्दादियईं कलिमलरोय गरूुति । 
मणवंछियसय संभवदि मुणिगण पु्त सर्णति ॥ 


७७ सावयंध॑मांदीदी 
अजुवाद-जों जिन भगवान्‌ को शकर और जाल्नके उत्तम रसों से 
नद॒लाता है वह मर जन्मोदि को तस्त्म दे इसमें अति मत करो, 


जो कंक्‍नबर्ण पृत से जिले भगवान को भाव धारण कर 
नह॒द्ाता है वह दुर्खति गति को बूर करता है और जन्मभर उसे पाप 
नहीं लगता । 


जो मुक्ताफल के समान धवल दूधसे जिनवर को श्लान कसता है वह 
संसार में उत्पन्न नही होता और पापम्ल से मुक्त होजाता है। 


दुध की धार के पश्चात्‌ क्षीघत्र दधि पड़ता हुआ तथा जिन भगवा न्‌ 
को देखकर प्रसन्न होता हुआ भव्यों को कलिमल से मुक्त कर देता दे | 


सर्वषधि से जिन भगवान्‌ को नहलाने से कझिसल के रोग दूर 

हो जाते हैं और सैकड़ों मनोवाड्छित सिद्ध होते हैं | ऐसा मुनिगण कद्दते हैं । 
दोहा नं, २०६ और २००७ के बीच थ, प्रति में-- 

पारभई ण्हवणाइयरं जे सावय जि भणंति । 

दंसण नेह विणासियउ पएस्थुण कायउ भंति ॥ 

( यह्द दोहा ने, २०४ से मिलता है ) 

दोहा ने, १९३ और २२४ के बीच क, प्रति भें--- 

जो जिण सासज भास्तिय से मई कहियउ सार । 

जो पालेसर माड करि सो तरि पायह पारु ॥ 

पहु घर जो जायरा जंउयण्णईं मह कोइ । 

सो जर जारी सत्वयणु सुरयद पायद से ॥ 


परिक्षिष् जे 


काई बहुहूई झंखियई तात्दू सूखइ जेण ! 
यहु परमक्खरु जेर छइ कस्मक्खड हुई तेण ॥ 
अव्वयलब्गा सुधयण सुम्गद गच्छइ तेण । 
अह पिद्चिवड भवययह कहिड ण किव्यड सेण 
अजुधाद्‌- जो जिनहासन में कहा गया हे वा सार मैने कह है। 
को भाव करके इसकी पालेगा वह सैर के पार पा५देगा | 


इस घम्म का चतुर्वर्ण में से कोई भी जो आचरण करेगा वह नरनारी 
भव्यजन सुरगति पविगा | 


बहुत प्रछाप करने से क्या जिससे ताल सूखे | इसी परमाक्षर को 
चिरकार तक लहेओ जिससे कर्मक्षय दोवे । 


भर्यों के जो सुवचन है उनसे सुर्गात को जाता है ।-जिससे भषभंत्ति 
को देखना पड़े ऐसे कथन को नहीं करना चाहिये । 


दोहा नं. २९४ के पंथात क, प्रति अ-- 


इय दोहाचद्धवयधरम्म देवसेने उदविद्ठ । 


लह्दु अक्खरमशाहीयभीपय सयण खमंतु ॥ 


अनुयादू-ईति देवसेन द्वारा उपदिष्ट दोद्दावद्ध अतघर्म | लघु अक्षर 
मात्रा से हान जो पद हों उन्हे सज्जन क्षमा करें । 





शब्दकोश 


इस कोष में संज्ञायें बिना विभाक्ति के तथा क्रियाये यथाप्रयाग 
सम्मालित की गई हैं और उनके संस्कृत रुपान्तर दिये गये है। जो सैस्कृत 
शब्द हिन्दी मे उपयुक्त नहीं होते उनके हिन्दी हूपान्तर या समानाथ शब्द दे 
दिये गये हैं | जो झब्द कईवार एक ही अर्थ में आया है उसका एक ही दोहा 


नंबर दिया गया है | 


निम्न लिखित संकेताक्षरों का प्रयोग किया गया हैं:--- 


गु. - गुजराती; पु - पुरुष; मे. - मराठी; मार, - मारवाडी; हेमे - 


हेमचन्द कृत प्राकृत व्याकरण 


अ 


अदृदिश - अतिदाप्त, १०२, 
अद्ददुरुज्धिय - अतिदूरोज्कित, 
१७१. 
अफ्खमि - भाल्यामि, कहता हूं, १, 
अक्खय - भअक्षत, १८५. 
अक्खिय - आख्यात, १७८, 
अगाछिअ - अगालित, विनाछना, 
१७, 
अगाह - अयाघ, १८६. 
अम्गि - अति, जागी, ३९. 


अचेयण - अचेतन, २८. 
अश्चद - अवयति, पूजता है, १८५ 
अच्छुड - आस्ताम्‌, दूर रहे, ३०. 
अज्ञु - अद्य, आज, ८८. 
अज्ञवसाय - अध्यवसाय,१२२. 
अट्टू - अट, आठ, ३०. 
अट्दुम - अश्म, आठवां, १५. 
अट्टुमि - अध्मी, १३. 
अणतोरिय - अ+-द॒वरित, ५६. 
( ठुवरी - फिटकरी, मे 
तुरटी, #ए70, ) 


शब्दकोश ज्ड्डे 


अणत्थ - जनपे, ४८. 
अणाअ - अन्याय, १४४, 
अणवेलिय - अलुक्त, विना 
बुलाया, ११५, 
झअणायतण - भमायतन, २०. 
( कुगुरु, कुदेव, कुशासत्र, तथा 
इन तीनों के पूजने बाछे ये 
छह अनायतन कहलते हैं, ) 
अणियारिय - अनिवारित, १२२. 
अणुमइ - अनुमति, १६. 
अफुशअ - अनुराग, २०, 
अणुवय - अणुब्रत, ५९ ( हिंसा, 
चोरी, झूठ, कुशीझ और 
परिप्रह इनका गुइस्थ के 
सघने योग्य अणुरूप त्याग 
को अणुन्नत कहते है. ) 
अणुसरहिं - अनुसरन्ति, अनुस- 
रण करते है, ११७. 
अण्ण - अन्य, ३५. 
अण्णाअ - अन्याय, १४५. 
अध्णाययत्रिति - अन्याग+प्रकृत्त 
१४६. 
अण्णुबइ॒ट्ट - अन्य+उपदिष्ट, २४. 
अच्तागम - आप्त + आगम, देव 
और शास्त्र, १९. 


अत्थमिय - भस्दमित, सा 


अप - अपाबत्र, ४८. 
अप्यणअ - आत्मनः, अपना, ८४५ 
अप्यणिय - आत्मीय, अपनी,१४६ 
अप्पत्थ - अपध्य, ४१. 
आप्पिय - अर्पित, < ४५ 
अमयदाण - अभयदान, १५६. 
अग्िथश - अमृत, २. 
अमियघड़ - अम्ृत+घट, १६८: 
अमियसरिस - अम्तसहश १७८ 
अयाण - अजानत्‌ , अजान १५७. 
अरहँत ८ अईत्‌ , ४. 
अलिय - अलीक, असत्य, ६१ 
अलिय - अछि (अमर ), भठीक 
( असत्य 9 १७२. 
अवगण्णि - अवगणय, गिनो, २० 
अयर - अपर, और, ११५९. 
अवस - अवशम्‌ , अवश्य, ३९. 
अचासि - अवशपम्‌, अवश्य, ६०. 
अधिण - अविन, पार, १९०. 
अविरय - अविरत, वतरहित, ७९ 
असका - अशक्त, १६८, 


७४ सावयधम्मदोहा 


अ से आ उसा - अर्ईत्‌ , पैड, 
आचाये, उपाध्याय, साधु, 
इन पंच परमेष्ठी का अल्पाक्षर 
मंत्र, २१४. 

असेस - अशेष, १६५, 

असोअ - अशोक ( वृक्ष ), १७१. 

अह - अथ, २६ 

अह ध - अथ वा, ६ 

अहस्म - अधर्म, अधर्मी, १०३. 

अहाणअ - आमाणक, अद्याना, २४ 

अहिलसईइ - अभिलषत, इच्छा 
करता है, ४२. 

अहिलखसिअ अभिलषित, २७ 

अहिलास - अभिलाष, ५१ 

अंज़णगिरि - अंजनगिरि २९. 

अंतरि - अन्तरे, अन्दर, २२. 

अंधार - अंधकार, ६. 

अंब - अध्र, आम, १६०. 


ञा 


आउ - आयातु, आबे, ५८. 
आउसेत - आयुत्+भन्त, ७३, 
आमिस - आमिष, मास, २८, 


आयरइ - आचरति, आचरण 
करता है, ७६, 


आयहें - एफम्‌ , इनके, २२. 
आयास - आकाश, ५७. 
आरक्तिअ - आरातजिक, आरती, 
१९७, 
आराहण - आराधना, १९६३. 
( भगवती आराधना नाम 
का ग्रंथविशेष ) 
आवइ - आयाति, आवबे, <८. 
आपम्णग - आरूढ, बढा, १४८. 
आवंति - आयान्ती, आती, १४५, 
आसागय - आश्ञा+गत, दिशाग- 
मन, ६६, 
आसायअ - आत्तवादित, २३. 
आसखसि - आसीत्‌ , १५६. 


डृ 


इकाछिद्दिय - एक+छिद्वित, १६१. 
इक्त - एक, ४३. 

इक्सअ - एकशत, २१६, 
इाच्छिय - इ£, १९०. 
इसच्छियलद्धि - इश+लब्धि, ७१. 
इृणि - अनेन, इस से, २०५. 
इस्तिय - इयत्‌ , इतना, १०७. 
इत्थु - अत्र, इसमें, ७१. 

इयर - इतर, अन्य, ३८. 


शन्द्रकोश फ्ज 


इंफिय - इष्टा, इच्छा करके, ६३० 
इंदिययाम - इख्िय+मराम, ४०. 
इंचण - हन्धन, ९१९. 

उ 


उक्िट्ठु - उत्कृश, ७४, 
उम्गमद - उद्दच्छत्ति, उदय दो, 
१०५, 
जग्घाडंत “ उद+धाटयत्‌ , उधा- 
बने वाऊे, १३५. 
उद्धल - उज्वल, ११३ 
उज्जोइज्ञइ - उद्+युत्यते, उजाला 
किया जाता हैं, १८४. 
उज्जोयदई - उद+धोतयति, उजाशा 
करता है, १९६, 
उद्भुद - उत्तिष्ठति, उठता है, १९ 
उद्बाबइ - उत्थापयति, उठता है, 
२१७. 
उद्दिय - उत्वित, उधर हुआ, १५३५ 
उणाली - शाकविशेष, ३४. 
उण्णय - उन्नति, ११४. 
उत्तमपइ - उत्तमपदे, 'पदपर, 
११४, 
उच्तार - उत्तम, उतार, १९२५ 


जचारांति - उत्तारयन्ती, उत्तारती 


हुई 4६. 
डकतिहआ - उत्तरीय, वस्न, १५१, 
डाहिटटू - उहिष, १६० 
उप्पञ्ञाइ - उत्पद्मते,3पजता है १७१ 
उप्परि - उपरि, ऊपर, १२६ 
उप्पहि - भात्मना, उपतकर ८४. 


उप्पाडिआ - उत्पादित, उपाड़ा, 
४४०, 
उच्भासइ - उद्‌+भासयति, उज्बल 


करता है १९६. 
उम्मम्ग - उन्मागे, १४५. 
उर - उरस्‌, उर, ६०% 
उल्हाविभ - भा्दित, आला 

(गाौछा) किया, ३९, 
डचइट्ठु - उपादेषठ, १६. 
उबणस - उपदेश, ६. 
डउबणंसिय - उपदिष्ट ८, 
उदयरइ - उपकरोति, उपकार 

करता है, ११९५. 


उदयारदि - उपकारय, उपकार 
कराओ, ११९. 


उयनबास - उपवास, १३. 


उववासब्भास - उपवाप्र+भभ्यास 
११६, 


७६ सावबधंम्भदीद्वा 


उचसमइ उपशाम्यति, शांत द्ौता 
है, १४२, 

उबयहि - उद्धि, २०७, 

उयाहिणीर - उदधि+नीर, ८९. 

उदाहिवेल - उदधि+वेला, १९५, 

उच्चरइ - उपकरोति, उवारता है, 
या,उद्वतैते, बचता है, १२१, 

उहय - उभय, दोनों, १३. 

डेंद्र “ उंदुरु, मृषकर, १५१, 


ऊ 


ऊसर - ऊषर, ऊसर (अनुपजाऊ) 
८३६ 


ए्‌ 


पु्‌- एते, थे, १८, 

एुड - एतत्‌ , यह, २२४, 

पक - ए5$, १०. 

पर्तद्धअ - एतावत्‌ , इतने, ५३ 

एयबत्थ - एकवल्र, १७ 

एयारस - एकादक्ष ग्यारह, १८, 

पयारह - एकादश, ग्यारह, ९ 

एयारहम - एकादशम, ग्यारहवां 
१६. 


फ्रिस हि ईरश, रेसी, १५७५, 


एवडु - एतावत्‌ , इतनी १७९, 

पवेबिह - एवंविध, इस प्रकार, 
१८०. 

पएुह - एषा, यह, १७९, 

पहु - एब'., यह, २४. 


ओ 


ऑओसहदाण - औषधदान, १५७ 


ओहद्डरइ - अपभ्रश्यत, दृट्ता है, 
१४९, 


क 

कथअ - कृत, किया, ८३. 
कउ - का, क्या, ६८. 
ककसचयण - कर्कश+-त्चन,१४४ 
कञ्च - कांच, कांच, २. 
कच्चासलण - अपकाशन, कच्ा 

भोजन, १४. 
कज्छ - कार्य, २१, 
कट्टिय - कृत्त, काटा गया, १५०, 
कट्टू - काष्ठ, काठ, ३८. 
कंटुंडा - कट, ११४. 
कंड़ुँत - करपतू, काइनेवाल।, ९९० 


कड्लिय - छृटा, काढा या खींचा, 
१२१, 


शब्दकीश 3 


फणय - कनक, २११, 
कृणिट्ुु - कनि४, सबसे छो॥ ७६. 
कण्ण - कण, कान, ११८. 
कसरि - कर्तरी, कैंची, १७. 
कदम - कदम, कौच, १५३. 
कृष्पडड - करपट, कपड़ा, ५६, 
कप्पयर - कल्पतरु, ९७, 
कणप्पयरू - कल्पतरु, २१२. 
कम - क्रम, १२. 
कस्म - कम, १०९, 
कस्मक्खअ - कर्म+कषय, २१०. 
केय « कृत १७. 
करइई - करोति, करता है, १८१, 
करऊं - करोमि, कहूँ, ८८. 
करड - शाकविशेत्र, करडा, ३४. 
करहि - कु, कर, ४ 
कराहि - कुत्न्ति, करते है, ५५ 
करालिय - करालित, १८३ 
करि - कुरु, कर, २२. 
करिणि - करिणी, हस्तिनी,१२३ 
फरेइ - कुर्यात्‌, करेगा, ६२. 
कऊरूुंतर - कला+अन्तर, एक भाग 
११५, 
कुछ्ठिग - फरूविशेष, कलींदा, ३४, 


ऋंलाण - क्रत्याथ, ८०. 
[ तीथैकर के गये, जन्म, तप, 
जान और निर्वाण के उत्सव 
पंच कल्याण कहे जाते हैं। 


कल्ि “ धं, फेल, ८८. 

कवण - का, कौन, ४०. 

कविक्त - कवित्व, १४२, 

कंचेडम - कपटठ, ६२. 

कर - केश, ७. 

कस्ताय - कम्ाय, ६१. 

कह - कथा, ४०, 

कहध्िआ - कथित, ९, 

कहिदि - कथयितुप््‌ ,कइने,२०१ ५ 

कहि - कुत्र, कही, २१५. 

फंज - ( तत्सम ), कमल, १२५, 

कंजिय - कांगी, ( उप्रघटा- 
7॥|8, ) १३३. 

कंडअआ - कंटक, १४५, 

कंदि - स्कन्त, शुष्क, सूखा, १५७, 

काअ - काय, शरीर, ११३, 

काई - किम्‌ , क्या, ६२, 

काणण - कानन, वन, २३. 

कामकह - काम+कथा, ४५, 

कामिअ - कामिक, २१२, 


७८ सावंयधमादादा 


कायउ - कापि, क्ेंद्ट भी, १८९, 
काराविय - कारित, करार, १९२. 


कारियर - करते, कराया जाता 
है, ९४. 


काऊसय - काल+त्रय, ५. 

कांसु केत्य, किसे, १७८, 

कि - कितउ्‌ , क्या, ६. 

किअ - ऊंत, किया, ३७. 

कित्ति - कीति, १४२. 

कित्तिअ - कियत , कितना, १८३. 

फित्तिआ - किया, कितनापन, 
११०, 

किम - किप्‌ , कैसे, ५६, 

किमि - किप , कैसे, ६७, 

किय - कृत, किया, १५५, 

किलेस - क्रेश ४८ 

फिविण - कृपण, ८९. 

कीरइ - क्रियते, क्रिया जाता है, २ ४. 

कुडिलिय - कुण्ड, ११२, 

कुडुय - कुटुम्ब, ४८. 

कुर्णाह - कुईन्ति, करती, २११, 

कुपत्त - कुपात्र, ८१. 

कुभोअ - कुमोग, ८१ 


कुभोयण - कुभोजन ९३. 
कुमुयाणद्णि - कुम्रुदानन्दिनी, 
१९९, 
कुलयर - कुलकर, १६६. 
कुखियार - कोशकार, कुसियारा, 
( रेशम का कीड़ा ) १४६, 
कुसुमंजलि - कुसुमाजलि, १९१, 
कूड - कूट, ४९, 
कूडतुला - कूट्तुला, कपटतराजू , 
१६२, 
कूबखणय - कूप+खनक, १०२, 
कृबय -कूप+क, कुआ, ९९, 
केम - किम, कैसे, १३८ 
केचलणाण - केवलज्ञान ( सवे- 
ज्ञता ) ५, 
कोइ - को5पि, कोई, ६. 
कोवीण - कोपीन, १७. 
कोहमल - क्रोध+#मल, १११, 


ख 
खजञ - क्षय, ६९, 
खड़भुस - धास+बुष, धासभुता, 


९६२. 


खडदड - शिला+घटा, चढानसमूह 
मं. खडक-चह्टान, १५४६५ 


शब्दकोश ७९ 


खद्धई - खादति, खाता है, ३२. 
खज़ई - खादितेन, खानेसे, १६५ 
खम्र - क्षत, योग्य, ७. 
संचहि - कप, सच, १२०. 
खंडिय - खेद्िति, काटा, २१९, 
खंडियि - खंडयित्वा, काटकर, 
१५२, 
खैधार - स्कपधावार, सेना, ५१. 
खाइ - खादति, खाय, २८. 
खाणि - खानि, ४८. 
खार - क्षार, खार, ८१. 
खारघड़ - क्षार+घट, खारा घड़ा, 
४८१, 
खिल्लिय - कीलिका, खिल्ली, १०६ 
खीरसमुद्द - क्षीरसमुद्र, १६९. 
खुहद - खब्यते, खेंटे, १०८. 
ख़ुड़िय - खुडित, खोँटे गये, १५२ 
खोतलिय - कैत्रिता, खेती, ६४, 
खित्ती - केत्रिता, खेती, ५५, 
खेरि - द्ेंष, १७५. 
खेबइ - क्षिपति, खता है, १८९, 
खोज - भनन्‍्वेषण, खोज, ८४, 
खोडय ड् खुडित, खोड़ा लगी, 


१४८, 


मर 

मझअ - गत, गया, ६१. 

गच्छदू - गच्छति, जाता हैं, ४६, 

गड्डायरअ - गतेंक, ५८, 
(2६970)6 07 एथए7६8 
80०, 5 ]0:6: 20, ) 

गणिय - गणयित्वा, ग्रिनकर,२०५ 

रामणद्वधिय - गमन+स्थित, १९२. 

गये - गत, ३, 

गय “< गज, १४७. 

गयण - गगन, १३३२, 

गतिणिट्टू - गवि+निछा, इख्दियन- 
आसक्ति, १६४. 

गह - प्रहद, १९८, 

गहिय - गुृहीत, ५७. 

गहिर - गभीर, भदिरा, २११४. 

गंधोअ - गेषोदक, १८४, 

गाई - गो, गाय, ९२. 

गाल - गल, मछली फकड़ने का 
कांटा, १२४, 

गालिआ - गालित, गाल या छाना 
हुआ, २६. 

गिण्हर - गण्ह्ाति, महता हैं, १६२, 

गिर - गिर्‌, गिरा, वाणी, १७८, 


८० सावयधमादोड़ा 


गिहत्थ - शदस्थ, ८७, 
गिवुअ - कंदुक, गेंद, १५३, 
गिल - ग्रीष्म, ६९. 
गुणवय - गृुणबत, ११ (दिशाओ 
व देश-प्रदेश में जाने का 
प्रमाण, तथा अनथे दण्ड का 
ह्याग, ये तीन गुणब्रत कह- 
लते हैं ), 
शुणबंत - गुणवत्‌. गुणवान,१४१. 
गुलिय - गुलित, गुडीला ( भीठा ) 
१३३, 
गुज़ारिय - गुंजारित, गुंजार, 
२१५- 
गेय - (तत्सय ), गीत, १२७, 


गेहोवरि - गेह+उठपरि, १०२, 


गो ी गोल, है. ८५ 
गोबहि - गोपय, गोप था गु्तरख, 
१२१. 
घ 


घड़सि - घटायन्ते, घटयुक्त होते 
है, ९९. 
घम्म - पमे, धाम, १०३, 
घयपय - श्ठ+पयस्‌, घी दूध, 
१८१, 
घर - गृह, ८७, 


घरयर - गुदकर, घर बनाने बाले, 
१०२, 

घल्लद - श्षिपति, घालता है, १६९, 

घेट - घंटा, १९९ 

घाअ - धात, धाव, ६०. 

घार्णिदिय - प्रणेन्द्रिय, १२५, 

घाय - घात, ७. 

घारइ - मूच्छ॑यति, मू5छत करती 
है, ५०, म, घेरी मृच्छो, 

घिय - छत, थी ३२. 

घूयड - भुग्गुल, घुम्धू, १०५, 


है । 
चदति - व्यक्त्वा,चयकर या त्याग 
कर, ७३. 
चउगईद - चतुर्गति, १३४. 
चउत्थ - चद्ुर्थ, १३. 
चडउद्दखि - चतुर्दशी, १३. 
चउरदु - चतुरष्ट, ( बत्तीस ),२. 
चउविह - चतुर्षिध, १५८, 
चउसट्टि - चतुःषष्टि, चोसठ, १७६ 
चाके - चक्रिन्‌ू, चकवर्ती, १७७, 
चक्खइ - चपति, चस्तता हैं, १६० 
चश्यड्ट - अचेयति, पूजता है, १८४ 
चडप्फकदि - परिस्कुरति, तड़- 
फड़ात है, १८४. 


शब्दकोश ८१ 


चड़प्फोडेबि - परिस्कु, तढ़- 
फडाकर, १२४, 
चदहिं - आरोइन्ति, चढते हैं, 
३०२ 
चत्तारंभ - त्यक्त+आरम्भ, आर- 
स्मत्यागी, १५, 
चम्मच्छआ - चर्माच्छादित, ३२. 
चम्मद्विसुर - चर्म + अस्थि+घुरा, 
३३. 
चर्यारि - चत्वरि, चार, ११. 
चरिअ - चरित, १३३. 
चरित्त - चरित्र, २२४. 
चलण - (तत्सम), चरण, १७३. 
चलिय - चकित, ३५, 
चल्लंत - चकत्‌ , चलनेत्राला, १४५, 
चबहि - ब्रूह्दि, बोल ( धातु-बच ) 
है ६१५ 
चेडाल - चाण्डाल, १३१, 
चंदर्केति - चन्द्रद्मन्त ( मणि ), 
॥॒ १९७, 
चंदण - चन्दन, १५०, 
चंदोव - चन्द्रोपक, चंदेवा, १९८. 
चाभ - त्याग, २५. 
चाहहि - इच्छति, चाहता है,१५९ 
चिराउस - चिरायुस्‌, बिरायु, 
१५६, 


चिहृर बन चिकुर, केश, १७५, 
चिंघ हि चिह्न, ध्वज, २००५ 
चोज् - आधर्ये, चोज, ३००, 
चोरडा - चौर, चोर, ४५. 


छट्टय - षषम, छटवां, १४. 

छड़िय - छर्दित, छोड़ा, ३९. 

छणजामिणि - क्षण+यामिनी, 
पूर्णिमा रात्रि, १५९. 

छणससि - क्षण+शशि, पूर्णिमा 
चन्द्र, १७७ 

छत - छत्र, १७५, 

छह - पट , छट्द, २० 

छंडहु - छर्देय, छोड़ो, १७५. 

छाड़ि - ७र्देय, छोड़, ६७. 

छंडिय - छर्दित, छोड़ा, २५. 

छंडेइ - छददेयेत्‌, छोड़े, ९२. 

छिज्ञाड - क्षीयताम्‌ , क्षय हैोवे, 


१३५७, 
छिस - स्पष्ट, छुआ, १३१. 
छुड्ड - यदि, ५८, 
कछेय - छेद, ०. 
जे 


जइ - यदि, २५. 
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जग - जागतू , जग, १९४, 

अणाणि"- जननी, १६७, 

जममह' - यम+भर, ८८, 

जम्म - जन्म, ९३. 

जम्पुच्छव - जन्मोत्पव, १६८, 

जलूहि - जलूधि, ८५, 

जखस - यशस्‌ , यश, ४८. 

जसु - यस्य, जिसका, ५, 

जह - यथा, जैम्ा, २१. 

जद्ृप्ण -- जघन्य, ७४. 

जहि - यत्र, जहां, ५४, 

जे - यत्‌ , जो, ४. 

जाति - यान्ति, जाते है, ८, 

जेपिय - जल्पित, कश्रित, १०४, 

जंबूदीअ - जम्बूद्वीप, २०२, 

जाअ - यात, गया, ५८, 

जाउ - यातु, जाय, २०५. 

जआप्यंध - जात+भंध, २०९. 

जाण' - यान, १०२. 

जाणहु - जानीहि, ज।नो, २०९, 

जाणि - जानीदि, जानो, १५, 

जाणिज्नइ - हायते,जाना जाता है, 
२७. 

जायइ - जायते, दोता है, ६६, 


जआाएहि - याति, जाय, ३०८, 

जिअ - जीव, ५९, 

जिणणाह - जितमाय, १८६. 

जिणतित्थ - जिनतीर्थ, ११७. 

जिणहर - जिनगृह, १९९, 

जिणिद - जिनेन्द्र, १९०, 

जिणेसर - जिनेश्वर, १७२, 

जिक्त - जित, जौता, ५१. 

जि्ब्सिदिय - जिहेन्द्रिय, १२४, 

जिम - यथा, जैसे, २. 

जिय - जीव, ४, 

जिय्रगहियतण - जिह्ा+गुह्ीत+ 

ठृण, ४६. 

ज्ञिययह « जीव+बध, ६६. 

जिद - यथा जैसे, २. 

जीविबलाहड - जीवित + लाभ, 
११९, 

जीहडी - मिहा, जीभ, १२९. 

जुग्ग - योग्य, २१५ 

जुस - युक्त, ३०. 

जुअ - बूत, जुवा, ३८, 

जूय - युग, जुंबा ( ४०!६ ), ३: 

जे-ये जो, २०, 

अण - येन, जिसने, २, 


इंन्दकोश तट 


लेम-- यथा, मैसे, १३४. 
जोकिय - येजित, जोडे हुए, १४ 
जोयहिं - पश्यन्ति, जाहंते है, १९८ 
ञ् 
झायहदि - ध्याय, ध्य न कर, १०८ 
झुणि - ध्वनि, १७८. 
३ 
टालूइ - टाल्यति, भम्त करता है, 
१५१, 
टिक्क - ठौका, १९३. 
ठ 


ठंति - तिछ्वन्ति, ठहस्ते हैं, ५४, 
ठाअ - स्थान, ठांव, १६९. 

ठाइ - तिति, ददरता है, १९७. 
ठाण - स्थान, १८, 

ठाहरइ - तिष्ठाति, <दरता, १३२. 
ठिभ - स्थित, १३२. 

ठिय - स्थित, २१४, 


डडु 
डज्ञेत - दह्य्भाव, ढाते हुए, ५२, 
कराहि - प्रस्यसि, ढरता है, १०६. 
हल - दल, पीतल आदि नीच 
कतु, १३६, 


शहर -“दइति, दा देता है, 'शह, 
डाल रात्का, दारू, "दि बूर ्द्क 


छ्ु 
दिल्ल - शिधिल, ढीला, १२९, 
दुकद - दौकयते, आवे, 
३६०; ११२; १८७, 
ण 


ण - न, १०. 

ण-न, नन्तु ( निथ्याथेव/यक 
अव्यय ) ८४, $२७,१७४२, 

१९३, १९६. 

णहसारिण - नदो+सार्ण, १८६, 

णच्यइ - नृत्यति, नाचता है, १६२. 

णडपेखण - नर+प्रेशषण, मट का 
तमाशा, १६२. 

णमकोरेपिशु - भमश्कृत्य, बन्नन 
करके, १. 

णमिय - बमित, नवी हुई, ५७, 

शय - नत, २५३. 

णबणाणंद्यरि - नयनानन्दका- 
रियी, १७६, 

णर - नर, ४४. 

णरशयण - नसत्व, ९२०. 

णरण - नरक, ४२. 

णरयगइ - नरकबति, १६१, 
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जयद - बमति, नवता है, ११६. 

णवम - नवम, नौमां, १५. 

णे - नव, २७. 

णेय्‌ - नन्‍द, आनन्द, १३४, 

णेदीसर - नन्‍्दीश्वर ( द्वीप ) 
२३०२. 

णाअ - न्याय, १११. 

णाइकक - नायक, ५१. 

णजाण -+ ह्वान, ५, 

णाणुग्गम - शनोद्वम, १७०. 

णाय - नाग, १७७. 

णायकुमार - नागकुमार, पु, 
१११ 

णायद्स - नागवृत्त, पु , १११. 

णारि - नारी, १४. 

णाथव - नी, नाव, १५४. 

णाबिय - नाविक, १५४. 

णाख - नाश, १८७ 

णासइ - नाशयति, नाश करता हैं, 

३२३. 
ण[संति - नश्यन्ति, भाग जाते ईं, 
५७, 

णासंति - नस्यन्ति, नष्ट होते हैं, 
१३८. 

जाहि-न दि, १४. 


णाही - न हि, में. नाही, ११०. 
णिक्करमण - निष्कमण, १६९. 
णिग्गय - निर्गत, २००. 
णिद्वल - निश्चल, ५८, 
णिच्छाअ - निश्छाय, निश्चभ, 
१४०, 
णिट्ट - निछा, ५५. 
णिट्ठुडी - निछ, ११५, 
णिद्धण - निर्धन, ११४. 
णिप्फल - निष्फल, ५५०, 
णिम्मरू - निर्मल, ११. 
णिय - निज, २१८. 
णियर - निकर, समूह, १९४. 
णियल - निगड, *रखला, २११. 
णियलंकुस - निगह+अंकुश, 
१३२३. 
णियसात्ति - निजशक्ति, १२१. 
णिरग्गलहू - निरगेल, १३५, 
णिरत्थ - निरथ्थ, ११९. 
णिरारिउ - निश्चयन, ४६. 
णिलज्ञ - निर्ूज, १५९. 
णिवडदइ - निपतति,गिरेगी, १५४, 
णिवडंलति - निपतन्ति, गिरते हैं, 
१७३. 
णिवड्डिय - निपतित, ८१, 
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जिवसई - निवसति, वसता है, 
ण्ड, 


णिवारद्दि - निवारय, निवार, 
१२६. 

णियास - निवास, १४३. 

णिविद्वु - निविश, बैठ, ६१. 

णिचित्ति - निशतति, १०. 

णिव्याण - निर्वंण, ५९. 

णिव्वाह - निर्वाह, १४९ 

णिसेणि - नि श्रेणी, नसेनी, ५० , 

णिहाण - निधान, ८०, 

णित - नयत्‌ , ले जाता हुआ, ८५. 

णिंति - नयान्ति, ले जाते है, ५९, 

णिद्अ - निन्दित, २१८, 

णीर - नीर, पानी, २६, 

णीरुक्‍्ख - निशक्ष, ७७, 

णेह् - जेह, १५१. 

णेवल्ल - नेवेय. १८३. 

ण्ंवणाहय - लपनादिक, २०४, 

पहचिज्ञद हे स्नाप्पते, नद॒लाबा 
जाता हैं, १८१. 

पहाण - ज्ञान, १३१. 


पावर - ज्ञापपति, नहलात है, 
१८१, 


ग्ह्यविद्ञर - राप्यते, चलाया 
जाठा है, १६८५ 
पहाविय - ज्ञापित, नइलाया गया, 
१६८, 
पहाविय - स्नापयेत्वा, नहर्यकर, 
१८२, 


त्‌ 
तंड़ - तपस, तप, ७. 
तडमंडय - तपोमंडित, ३१. 
तग्गंधिय - तद्‌ +अन्थि, गांठ, 
२२०, 
तच्याइय - तत्व+आदिक, १८, 
तडति - तद्‌ इति छद्देन, तड़्‌ से, 
१००, 
तणई - (सम्बंध सूचक ), २०५, 
तणु - तनु, शरर, १०७, 
तमहराणि - तमोद्वारिणी, १९९. 
तमिण - तमसा, तम से, २. 
तरइ - तरति, तरता दे, १३४, 
तरिह॒ृदि - तरिष्यत्ति, तेेगा, ६७, 
तरंड - ( तत्सम ), डोंगी, १९२ 
तलाझ - तदाग, तछाव, १७०, 
तबवयरण - तपश्चरण, ७३. 
तख - प्रस ( जंगम जीव ), ३९, 


“दर साबयपन्‍्यदोदा 


'लखु - तरब, दिश्के, ३२, 

वह्या - तहमात्‌ , शिससे, १०१. 

यंहिं - रात्र, तहां, ५४, 

तें - तत्‌ , तिले, १९. 

तबोलोसह - तम्जूल+भौषध, ३०७ 

ता - तौई, ठो, ३९, 

ताईं - तानि, ते, ५९ 

ताडिअ - ताड़ित, १५३, 

तामच्छठ - ठावत्‌ भास्ताम, तो 
रहे, ३१. 

तार - तारयति, तारता है, ८४. 

वारायण - तारागण, १९८. 

ताकू - इक्षविज्ञेष, १०३. 

ताखु - तस्य, ५. 

ताई - ऐषाम्‌ , तिनके, ३०. 

तिल्लभ - तृतीय, तीजा, १२, 

तिडिक - स्फुछिं, दिला, २३. 

तिण्णि - त्रीणि, तीन, २०. 

तिस्थु - तत्न, तहां, ११९, 

तित्यंकर - तोथेंकर, १६६, 

तिरिय - तियंक्‌, पथ्चु, १७५, 

लिखझय - तिहक, १९७. 

तिल - तेल, तेछ, २२. 

विव्यकरताय - तीवकाय, १६१. 


विद “ सवा, जैश्ने, डर 
तिह्दिमि - त्रिषु अपि,तीनों में, १२ 
तिह्डि - ब्रिभ्यात्रू, तीन से, ७४. 
तुद्द - च्टित, टटे, १५२. 
तुदृइ - सुव्पति, ददता है, . ४४, 
ठुडइ + तुन्मति, किमिड़ आता है, 
१३१. 
छतुलाइय - तुव्य+आदिक, ४५९. 
लुबड - तुम्बीफल, तूंबा, ३४. 
तोडइ - त्रोट्यति, तोड़ती है, २ १३. 
तोडडु - त्रोट्यितुम्‌, तोड़ने को, 


हृड, 
शसोख - तोष, २१८. ४ 
लेशसिश - तेषित, २२०. 
थं 
थकई - तिधन्ति, 5दरते हैं, ५३. 
थलदुकल - स्थछक+दुख, १२४, 
थाम - स्थामन्‌ , बल, १८३, 
थिप्पेति - वृप्यन्ति, तृप्त होते ईं, 
या विगलन्ति, १७ ( हेम, ४, 
१३८; १७५) 
थिर - स्थिर, २०८, 
थोडड बि - स्तोकमपि, थीड़ा 


भी, ९१३. 
थोडिय - स्तोका, थोडी, १३५३. 
थोबद्ध - स्तोक, थोड़ा, ९०, 


सम्दकोश' ्क 


दर 


व्टटु ला द्ह्ट द्शा हुआ, ६२३, 
दस्म - कम, एक खिकत, ११५. 
दूध - दया, ४०, 
दूसम - दक्षस, दक्षां, १६. 
दृहिमहि - दधि + मथित, दही 
मही, ३४५, 
बूंसण - दशेन ( सम्यम्दर्शन, पर्म- 
श्रद्धा ), २०० 
वंसजसुद्धि - दशन+शुद्धि, ३२५ 
वदाण - दान, ७०. 
दाणशण - दान+भ्ेनं, ११७. 
दाज॑घिव - दान+अप्रिप, दानइक्ष, 
८२, 
दायार - दातृ, दाता, ८५, 
वारिय - दारिका, लेडी, ४५, 
दालिइद न दारित्र, १८७, 
दालिदड - दारिय, ९१, 
दालिहिय - दरिद्विन्‌, दरिदरी, 
१४८, 
दावाणल - दांवानल, २१४, 
दिख्लाइ - फताम्:, देना चाहिये, 
०, 


दिट्ठ - दृश, देखी धर, ५५, 


दिणयरसअ - दिनकर+शत, सौं 
सुर, १०५. 

दिणेस » दिनेश, सूे, ६९. 

दिण्ण - दत्त, दिया हुआ, ८३. 

दिण्णइ - दीयगते, दिया जाय, ८१: 

दिति - ददति, देते हैं, १९०. 

दिखि - ( तत्सम ) स्व में, १९१, 

दिव्यंबर - दिध्य+अस्वरं, २०३, 

दिस - दिल्ली, ६३. 

दीब - दीप, १८८. 

दीबंडध - दोपर, ६. 

दीसई-- दृश्थते, देखी जाती है, ८५, 

दुकर - पुष्कर, ६४५ 

दुक्विय - दुष्क्ृत, १३. 

दुग्ग - इुंगे, हुर्भप, १४८. 

दुल्लण - दुरजन, ३. 

दुद्ुभरण “ दुश्लनभरण, ६७, 

दुण्णिसयई द्् द्विलआत, दो सौ, 

२२२. 
दुत्तर - दुस्‍्तर, २११. 
दुत्तरतराणि - दुष्तार+तारिणी, 


है डेढ़; 


८टं साबयधम्मदोदा 


पुद्ध - दुग्ध, ६५५ 

दुब्बल - दुर्बल, १३५. 

हुरिअ - दुरित, पाप, १८७. 

दुलद दुरभ, रे 

डुविह न द्विविध, १६. 

दुब्बयण - दुर्वचन, ८८, 

दुह्द - हुख, १२३, 

शुहकस्म - दुष्कर्म, १, 

बुंदुहि - दुंदुभि, १७५. 

दूरि - दूरम्‌ , दूर, २२. 

दूरिद्लिय - दुर्देलित, १ 

दुरीकय - दृरीकृत, १५८. 

दुसइ - दूषयत्ति, दूषित करता है, 
१३३. 

दूखिज्ञइ - दृध्यते, दूषित होती, 
२०७, 

देइ - ददाति, देता है, १६. 

देड - देवः, ५३. 


देडल - देवालय, भ. देवल, १०६ 


देखेवअ - दृष्व्य, देखना, ३९ 
दो - द्वि, दो, २८. 

दोस - दोष, १९. 

वोसडा - दोष, ८६ 


घ्‌ 

धण - धन, ३८, 
धणकण - धान्य+कनक, धन- 
धान्य, ९३. 


घणचाभ - धनतद्याग, २०५ 
धणिय - धनिक, ४४. 
चण्ण - घान्य, ६४, 
धण्ण - धन्य ११८, 
धत्तरिय - धत्तूरेक, घतूरा पीने- 
बाला, १३६. 
धम्मक्खर - धर्म+अक्षर, ११८, 
धम्मधेणु - धर्म+घेनु, २२२. 
धम्मंघित्र - वर्म+अंप्रिष ( श्क्ष ), 
४०, 
घम्मायत्त - धर्मायत, ४. 
घरणहं - धरणाय, धरा या रोका 
जाना, १३९ 
घरणिद - परेंन्द्र, ७२. 
चघबलण - धवलत्व, १९४, 
घवलायइ - धवलायते, . धबल 
कराता हैं, १९४. 
घीषर - ( तत्सम्‌ ) ढौमर, २७. 
घुणियरय - घृतरजस्‌ , मैल दूर 
करके, ७४, 


शब्दकोश <६ 


कर 


धूम - पृत्न, पुंआ, ३९. 
धूव - धृंप, १८९. 
पृ 
पइठावइ - प्रतिधापयत्ति, प्रतिष्ठा 
कराता है, १९५. 
परण्णइ - प्रदायते, दिया जाता है, 
९२, 
पइसेत - प्विशत्‌, प्रवेश करता 
हुआ, ४४५ 
पं - तुभ्यम्‌ , तुझ्तको, ११२, 
पं - त्वया, तूने, १५५. 
पउम - पद्म, कमल, १८, 
पठमिणि - पश्चिगी, २०३, 
पर - प्रवर (उत्तम ), या, 
प्रचुर ( बहुत ) ९४. 
पएस - प्रदेश, ५४. 
पक्कासण - पक्काशन, ३१, 
पश्चकख़ - प्रलेक्षय , ३३. 
पच्चूस - भत्यूष, आत'काल, 
१४५. 
पट्लोलय - प+उल्लेच, कपड़ेका 
छत, २२०. + 
पडेति - पतन्ति, पड़ते हैं, ५७, 
पड़िझ - पतित, ६०," 


पडिकूछ - प्रतिकूल, १०४, हु 

पडिदस - प्रतिवद, कंघ्र लिया, 
+४ कई: * ..- “"१<$, , 

पड़िम - प्रतिमा, १९२. 

पढ़म - प्रथम, १०. 

पढ़िय - फित, २२२. 

पणास - प्रणाक्ष, ५४, 

पंणासइ - प्रणाशयत्ति, नट्ट करती 

है, १८३. 8) 

पक्त - पात्र, ३१, 

पं - पत्र, फ्ता, ४५. 

पत्त - प्राप्त, ८४. 

पत्तामरसंघाअ - प्राप्त+अम्तर + 

सेचौत्त, देवों का“समूहआया, 


है| ०, 


पएचशुसम - पश्नोत्तम, १०१, 

प्णिभ ५७० अभणित, कहा भया, 
सजा... + ७१, 

प्माणिज्ञइ - प्रभष्यत्ते, कहा जाय, 

॥"१ , . 4, 

पम्राभ - प्रमाद, ६१, 

पम्मााण - प्रमाण; ५, 

पमुदह - भमुख, ४७. 

प्र - पे, १८३. 

फय - पद; किरण, १९६, 


९० सावयधम्मदोहा 


पयच्छद - प्रयच्छति, देती है।९२, 


पयडफ्खर - प्रकट प्राकृत वा + 
अक्षर १, 


पयपोम - पद+पद्म, २२३, 
प्रययेध - पद--बन्‍्ध, २११, 
पर्यंगडा - पतंग, ११६, 
प्यास - प्रयास, ९७, 
पयासिअ - प्रकाशित, २. 
परणिग्धिण - पर +निर्ण, बड़ा 
निदेयी, ४६. 
परातिय - परत्री, ५ ०. 
परक्त - पर+आत्म, दूसरों की 
आत्मा, १०६, 
परदब्ध - परदव्य, ६२. 
परमहिल - पर+महिला (स्त्री,६ ३. 
परमाण - प्रमाण, ६६ 
परयार - पर+दारा, ५१, 
पराई - परकीया, पराई, १२९, 
परशायअ - परकीय, पराया, १५१ 
परिग्गह - परिप्रह, १५. 
परिचत्त - परित्यक्त, ४५, 
परिचत्तिय - परित्यक्त, ४५. 
परिणवइ - परिणमति, परिणमता 
है, ९१. 


परिपा्ंत - परिपाल्यत, पालने 
वाला, ९, 


परियण - परिजन, १३०. 
परिहरह - परिहराति, परिहार 
फरता है, ७3. 
परिहराहि - परिहर, परिहार कर, 
२२, 
परिहरि - परिहर, परिहार कर,२० 
परिहरिय - परिहत, २४, 
परिहोइ - परिभवति, होता है, 
१००, 
परोहण - प्रवदण, नौका, १३४, 
पलोट्टइ - प्रलोटयति, पलउता, 
१०६, 
पवाण - प्रमाण, २७. 
पविक्ति - भ्रवृत्ति, १४. 
पंबेख - प्रवेश, ४१. 
पन्व॒दिण - पर्वदिन, ६९ 
पसत्थ - प्रश॒स्‍्त, ११७. 
पसर - प्रसर, पसार, १४०, 
पसरदइ - प्रसरति, पसरता है,१८९ 
पसरंत - प्रसरतू, पसरता हुआ, 
१८२. 
पासिद्ध - प्रसिद्ध, १०१, 
पछु - पशु, ६४. 


शब्दकीश हैँ 


पछुमार - पशुभार, ६७. 

पसुइ - प्रसूति, १८५. 

पहलेआ - प्रभा+तैज', १६७. 

पहांण - प्रधान, २०. 

पह्चिल - प्रथम, पहला, १७, 

पँंखि - पाक्षेन , ८७. 

पंचगुरू - अईत्‌ , सिद्ध, आचाये, 
उपाध्याय और साधु, फंचगुरु 
या पंचपरमेष्ठी कददलते हैं, १. 

पंचाणुव्बय - पंच+अणुव्रत, ११. 
( गृहरुथों के पालने योग्य 
अहिंसा, अचौरय, सत्य, 
भ्रद्मयवय व परिग्रहृप्रम,ण). 

पंचुंबर - पंच+-उदुम्बर, १० (वट, 
पीपछ, पाकर, ऊमर और 
कटूमर ) 

पंडिय - पाण्डिय, १५५९, 

पंडुर - पाण्डर, ब्रत, १७७. 

पाअ - पाद, पांव, १४५. 

पॉअआ - पाप, २०७. 

पाण - प्राण, ५०. 

पाणिआ - पानीय, पानी, ८९. 

पाणिय - पानीय, पानी, १८. * 

पाय - पाद, पांव, ११७. 

पायड - प्रकट, ६. 


पायपलारण - पाद+अतारण, 
पांव पसारण, १४९. 
पारद्धि - पापद्धि, क्षिकार, ४७. 
पारास्धिम - पापदिंक, पारषी, ४६. 
पारोह - प्ररोह, ३००. 
पालिअ - पाहित, ६६, 
पाव - पाप, १०१. 
पावइ - प्राप्नोति, पाता है, १८१. 
पावमद - पापमति, १०६, 
पावहरि - पापहारिणी, १९९, 
पाविय - पापिन्‌ , पापी, १६५. 
पावियइ - प्राष्यत, पाया जाता है, 
९२, 
पास - पाश, खेलने के पांसे, ६८, 
पास - पाश, बन्धन, २१३. 
पासट्टिय - पार्थस्थित, १७६, 
पिच्छइ - प्रेक्षत, देखती है, १६७. 
पिड - पिण्ड, ८, 
पिय - पीत, पिया, २७. 
पियदइ - पिबति, पीता है, २६५ 
पिखुण - पिशन, १५१, 
पिसुणजतण - पिशुनत्व, १४४. 
पिसुणमइ गा पिशुनमति, १५०. 
पिंछइ - परिछिनत्ति, पदिचानता 
है, ६. 


९२ सावयघम्मदोद्ा 


पीय - पीत, प्रिया, ३२. 

पुम्गल ८ पुदुर, शरीर, २०५, 

पुच्छिक्नइ - पुच्छयते, पूछा जाय, 
१२८. 

पुच्छिय - 2४, १६. 

युद्ध - पूजा, १५९. 

पुष्टि - ४४, पीठ, ९३. 

पुट्टिमेस - शछमांस, ४१. 

पुणु - पुनः ५. 

पुण्ण - पुण्म, ३३, 

पुण्णरासि “ पुण्यराशि, २०७. 

पुक्त - पुत्र, १९०, 

पुरिस - पुरुष, १४२, 

पुब्च - पूषे, पहछे, १५४, 

पुव्वाइरिय - पूर्वांचाये, १२. 

पुंडरिय - पुण्डरीक, छल, १७७, 

पूजाइय - पूजादिक, २१०. 

पूर्राह - पूरयन्ति, पूरा करते है, 

२७, 

पैक्श्नह - पश्य, देखो, ५२, 

पेकिखि - प्रश्य, देखो, १३४. 

'पेरिआ - प्रेरित, २१९, 

पेक्षिम - प्रेषित, २०३ 

पेखिय - प्रवेशित ६२, 


पोद्ट - उदर, पेट, मं, पोट, ३०६. 
पोइल़ि - पोटलिक, पोटली, १०९, 
पोत्थय - पुस्तक, प्रोथी, १५९, 
पोरिख - पौरुष, १४२. 

पोखिय - पोषित, ६५, 


फ 

फरसिंद्ओअ - स्परशीन्तिय, १२३- 
फलर - फूलत्ति, फदता डे, गन क 
फलिहसंकास - स्फरिक+सदश, 

,. ११३५ 
फाटदइ - स्फुटति, फटता है, १४५९ 
फुट्टिवे - स्फुटित्वा, फूटइर, १०० 
फुलिय 2 पुष्पित, फ़लाहुआ, ३५. 
फूलत्थाण - पुष्पत्थान, ३४. 
फोडिअ - स्फोटित, फोड़ा, २२०, 


ष 


बद्धशण - बद्धेन, बांधने से ६०. 
बबूल - वर्युर,बबूल(बृक्ष विशेष ९४) 
बलद॒झा - बलीवदे बेठ, ११०. 
बक्िय - बलीयस्‌ बली, १४७. 
बाहिणि - भगिनी, बहिन, ४२. 
बहुत्त - बहु, बहुत, २१, 
बहुसेय - बरहुमेद, ८२. 


झंब्दकोश कु कर डक 


कै! #औए 3 ६: #- + 

बहुय - बहु+क, बहुत, ४८. 
बहुवेस - बहुतेष, १६२. 
बंध - बांधव, ४४. 

वेधण - बन्धन, ६४. 

बेधि - बधान, बांध, २०८, 
बेभण,- ब्राद्ण, ७६. 

बेभयारि - ब्रह्मचारिन्‌ , १५. 
बारह - द्वादश, बारह, ५९, 
बाहिरड - बहेर्‌ , बाहिर, ५७. 
बिण्णिसयइ - द्विशत, दो ध्षौ, 


बिदिआ - द्वितीय, १७, हक 
विहि - द्वाभ्याम्‌ , दो से, ७४. 
बीअ - बीज, ७०, 
बीय - बीज, ४७. 
बीयअ - द्वितीय, गुज. बीओ, ११. 
चुज्मिति - बुध्वा, बूझकर, ७८. 
बोरि - बदरीफल,बोर या बेर,१ १० 
योलि - बूहि, कद, ८८. 
बोलिज्जइ - उच्यते, बोला जाता 
है, या ब्रब्यते, इबराया जाता 
है, ८६. 
बोहि - बोधि, क्षान, २१०, 
+ ५ भे ४ 
भकख - भक्षण, १९२४. 


ड् | 


सफ्खिल - मक्षित, ४० 

सम्ध - भप्त, भगा हुआ, ४६ 

संज्भइ - भज्यते, मम होता है, १४५. 

भज्जति - भज्यन्त, भह्त होते हैं, ७५ 

सणिआ - सपित, कट्दा गया, १३, 

संणु - भण, कहो, ५५. 

भणेइ - भगणेत्‌ , कहै, ११६, 

भक्ति - भक्ति, १५८ 

भत्तिसर - भक्ति+भर, ११६, 

भरइ - भरति, भरता है, १०३ 

भरिअ - रत, भरा, ८९. 

भल्ल - भद्द, भछा, ६५. 

भल्लिम - भद्विमन्‌ , भलाई, १४१, 

भवाई - (?) छाया इति रिप्पणंम्‌ , 

७ 

भ्विय - भव्य, ३३. 

अव्युच्छाहणि - भव्येत्सादनी, 
१९९, 

भंसल - अमर, १७०, 

भृति - भ्रान्ति, ६८, 

भंतिक - भान्तिक, श्राम्तिवाल, 
43१. 

भाइय - भावेत, २१३५ 

भारिश्र - भारित, भारी, १०९, 


९४ सावयधम्मदोड़ा 


भासिय पक भाषित, 94 ५ 
सिटडी - साक्षात्कार, भेंट, ९४५ 


मिस - विस, दिस ( कम्रलनाल ) 


३४, 
मुक्खिय - वुभुक्षित, भूखा , १०३. 
आुषणत्तय - भुवन+त्रय, १०८, 
भुजइ - भुक्ते, भोजन करता है, 
१६. 
भुंजाइईवि -भोजयित्वा,भोगवा कर, 
९, 
भ्रुंजिज्ञद - भुजीत, भोजन करे, 
३५ 
भुंजिवि - भुक्तवा, भोगकर, 3३. 
भूरि - ( तत्सम ) बहुत, २२. 
भैेरि - भेरी, १७५, 
भोभ - भोग, १८६. 
भोम्गएसण - सोज्य+अशन ,सोजन 
३७७ 
भोय - भोग, ८१. 
भोयण - भोजन, ३०. 
मोयणिबंध - भोग + निबन्ध, 
२०९, 
सोयघर - भोगधरा, भोगमति, 
१९०, 


भोयावाणि - भोय + अवनि, भेस- 
भूमि, ९६. 
भर 
मं | मा, मत, १७५६ 
मइ - मति, १०, 
मइलिज़इ - मलिनीकियते, मैल्य 
होता है, २९. 
मइलेइ - मलिनायतै, मेला दोता 
है, ३६. 
मउडंकिय - मुकुअंकित, १७४. 
मडण - मौन, १४२. 
मडयत्तण - मुदुत्व, १३२. 
भउठलिय - मुकुलित, १७०, 
मग्ग - मार्ग, ८. 
मग्गइ - मार्गयति, मांगता है, ४९, 
मम्गि - भागेय, मांग, २१० , 
मच्छ - मत्स्य, मच्छ, १२४, 
मज्ज - मय, २२. 
मज्लामिसरय - मय + आभिष 
+ रत, २९. 
म्ज्झिस - मध्यम, ७९. 
मढिल्ल - माढि, मद्रापन, १३०. 
सभ - मनस, मन, १४. 


शब्दकोश श्ण 


मणगचछछ - मनाग्‌ + अच्छ, कुछ 
अच्छा; था, मण + गच्छ, 
मत जा, १२७, 

मण्णमि - मन्ये, मानता हूं.११८, 

मज्णि - मन, मान, ( धातु-म्ना ), 

११. 

मण्णिय - मानित, २४. 

मणुय - मनुज, ११४. 

मणुयगइई - मथुज + गति, १६३. 

मणुयत्तण - मनुजत्व, ३. 

मणोरह - मनोरथ, १९०, 

मय - मद, २०. 

मयण - मदन,मैन (0998 ५४७७), 

६७. 

मरइ - लियते, मरता है, १४६. 

मरगझओ - मरकत, २, 

मरंत - जियमाण, मरता हुआ,७१ 

महर - महति, पूजता है, १८०. 

महंत - महत्‌ , २३. 

महारयण <- महार॒त्न, २०८, 

महु - मधु, २२. 

महुर - मधुर, १४२. 

मेजर - माजोर, बिल्ली, ४५. 

मेजिट्ठु - म॑जिछ्ठा, मेजीण, ५६. 

संड - मण्डित, १७९. 


मेडिय - मण्डित, मांडना, २०१. 
मेत्र + मेत्र, २१५, 
मंति - मंत्रिन्‌, मांत्रिक, २१७, 
मंदकसाय - पन्द+कंषाय, १६३, 
मेंस - मांस, २२. 
माह - माति, साता, ११०. 
माइण्णिय - माईफ़्ल + निम्ब 
( बृक्षविदोष ) १६०, 
माण - मान, ६३. 
माणाइय - मान+आदिक, १६२- 
माणुस - मनुष्य, ५४. 
माणुसजस्म - भनुष्यजन्म, ९, 
मारइ - मारयति, मारता है, ६३, 
माहउसरण - माधवश्षरण ( वस- 
तानुगामी व विष्णुभक्त ); 


१७३. 
मिं- अपि, भी, ५९, 
मिच्छ - भिध्यात्व, १३६, 
मिच्छादिद्टि - मिथ्यादष्ट, ८२. 
मिच्छाभाभ - मिथ्यभाव, १४४८ 
मिस - मित्र, ४४. 
मिलिआ - मिलित, मिछा, १९४, 
मिल॒हि - मुद्र, छोड़, १४४, 
मिल्छलि - मुख, भेल या छोड़ १३४, 
मिस - मिष, १७५. 
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मीज़िआ कि मिश्रित, ३६६ 


मुअ - मृत, मुआ या मरा, १२४: 


मुइवि - मुक्त, छोड़कर, ३७. 

मुक्क - मुक्त, १५. 

मुक्ख - मूर्ख, १०६. 

मुश्चर - भुच्यते, मुक्त दोता है,४४ 

मुणि - मन, स्तुतिकर ( धातु - 
न्ना, या मुंण ) १०८, 

मुणिय - मुणित, ज्ञात कथित वा, 
( धातु-मुंण प्रतिज्ञाने ) ५, 

मुणिद्‌ - मुनीन्दर, ७९. 

मुणेद - मन्येत, माने, १३६. 

मुक्ति - मौक्तिक, मोती, ९१, 

मुललिअ - मूलित, मूल्युक्त, ३५, 

मुह - मुख, मुंह, ११८, 

मुहू - मुहु, वार वार ४२. 

महुत्त - मुहते, २८. 

मूढा - मूढता, २०. 

मेद्दि - मुक्त्वा, छोड़कर, १३०, 

मेल्लिधि - पुक्तवा, मेह़कर या 
छोड़कर, १३७, 

मोकलिय - मुक्त, ६६. 


सोफ्ख *- मोक्ष, ७४५ 
मोडइ र्ट मुंब्येत्‌ , मेड़ि, १३०, 


मोतिय 
मोहिय - 


- भोकिक, मोती, ११९, 
मोहित, ११६. 

र्‌ 
रह - रति, १२६. 
रफ़्लहु - रक्ष, रखाओ, १२५, 
रफ्खिज्र - रक्ष्यते, रखाया जाय, 

९८, 

रज्ज - राज्य, २००, 
रडद रठति,रटती है, १७५, 
रय - रजः, रज, १८३. 
रयहद - रचयति, रचता है, १५१. 
रवण्ण - रमणीय, ९१, 
रसंति - रसन्ती, बनती हुईं, १९९, 
रहांति - रक्ष्यन्त, रहते है, १३८, 
राहिआ - रहित, ५. 
रंध - रनप्र, छिद्र, ३. 
राइय - राजित, १७१. 
रामण - रावण, पु., ६३. 
रिखि - ऋषि, ५३ 
रुक्खडा - वृक्ष, रूख, १९० 


रुज्यर - रुष्यते, रोका जाता है 
पृ४० 


रुहिरामिस - इपिर+आमिष, ३३ 
रूय - रूप, १२६ कु 
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रुघासत्त - रुपासक्त, १२६, 
रेइ - राज॑ते, विराजता, है, १७४, 
रेहई - राजते, विराजता है, ११६ 


रोस - रोष, २१८. 
रोहिणि - रोहिणी (उपवास विशेष) 
१८८. 
हल 


लक्कषडिय - लकुटी, लकड़ी, १४८, 
लक्ख - लाक्षा; लाख, ६७ 

लूग्ग - लम्म, लगा, ३८. 

लग्गह - लगति, लगता है, ४४, 
लच्छछि - लक्ष्मी, १८७. 
लबच्छिम - लक्ष्मी, १४१, १९१. 
लद्धि - लब्धि, लाभ, ४५. 
लब्भद - ल्यते, लाभ द्वोता है, ७१, 
लब्भांति - उभन्ते, पते हैं, २०३, 
लहाँति - लभन्ते, पाते है, ९६. 
लहिधि - रब्ध्वा, लेकर, ८०, 
लडडु - लघु, २०७, 

लंपड़ - रूम्पट, १२५, 

लाल - छाला, ढार, १४६, 
लालि - लाल्य, छाड़ कर, १२३. 
छालिआ - लाछित, १२३. 

लाहू - लाभ, १६३, 


लि - छिप्त, रे१, 
लिहाबिय - लेखित, लिखाया, 
३०३. 
लिदिय - लिखित, २०१, 
लिद्धिधि - छिखित्वा, लिखकर, 
४२. 
छुम्ग - भप्त, जीर्ण, मार. छुपा, 
१४९, 
लेइ - छाति, छेठा है, ५०, 
लेहु - लाहि, ऊेओ (करो) ११९. 
लोइ - ठेके, लोक में, ११५. 
लोणि - नवनीत, भक्खन, २८, 
मे. लोनी, 
लोय - लेक, ३०२. 
लोयण - लेचन, ११८, 
लोयशि - लवनी, छुघनी वा 
( उस्तरा १ ) १७, 
लोह - ( तत्सम ), छोह्द, ६०. 
लोह - लोभ, १३४. 
लोहकज्ञि - दोह+्र्ये, लेहे के 
लिये, २६९१. 


ल्वुसुण - लशव, लहसुन, २४. 


व्‌ 
पहसाणर - वैश्वानर, अग्नि, २१. 
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बम्ध - व्याप्र, ८, 

घश्च॑ति -- जजन्ति, जाते हैं, १४५७. 

वज्िय - वर्जित, १५. 

चड़ - वट (वृक्ष ) ९०. 

वड़ - मूर्ख, १२५, 

बणयर - वनचर, ८. 

घणसद - वनश्री, १७९, 

वबणिज्ञ - वाणिज्य, ४९. 

घण्णइ - वर्णयति, वर्णन करता है, 
७२, 

वत्यथ - बर्तन, २०३, 

घय - वचसू , वचन, १४. 

घय - बत, ३८. 

चयण - वचन, ५. 

वयणंकुस - वचन+अकुश,१३०, 

बयणिट्ठु - तरत+निष्ठा, ५६- 

घयणियर - ब्रत+निकर, १३९. 

घयदंसण - बत+दरशीन, ८३. 

वयपासा! - अतकपाश, पांसे, ५८ 

वबयभायण - व्रत+भाजन, ११६० 

वयरुक्ख - व्रत+ब्रक्ष, 'हख ५५. 

वरफप्आ - वर+पद या प्र (दूध ) 


३२३, 
यराड्िअ - वराटिका, कौड़ी,२०९ 


बरिट्ठु - ३४, बरसा, ६८, 

बलूँत - ज्वलत्‌ , जलते हुए,१२१, 

बलिय - वलित, आंटें दिया हुआ, 

६४५ 

चलुह् - वहम, १७८५ 

वविय - उप्त, बोये, ९४, 

वस - वश, १४२, 

वबसण - व्यसन, १०. 

चसणाणिवह - व्यसन + निवह, 
१४४. 

वसणासत्त - व्यसनासक्त, ५३, 

बसाइ - वासयति, बसाता है,१९४ 

वसि - वशे, वश्च में १२५. 

बखसिय - उपषित, वासा, ३५. 

वुराअ - पसुराज, पु, ६१. 

चहाँति - वहन्ति, बहते हैं, १०२, 

चेछिआ - वाउिछित, १८०, 

वेछिजर - वाड्छयते, चाहा जाता 

है, २१२. 

बंद्अ - पन्दित, २१८, 

वेख - वंश, १८५. 

बाज - वात, १४४५. 

घाइय - वापित, बोवाया, १६०. 

बार - द्वार, १३५. पर 
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घारिय - वारित, ४१, 

वारियदि - वारयसे, निवारेगा, 
१५५, 

चाबिय - बाषित, बोवाया, ७०, 

बासर - ( तत्सम ), दिन, २. 

वाहि - व्यापे, ४१. 

वाहुडइ - व्याएगोति, वापरता है, 
१६३१. 

दि +- भपि, भी, १०- 

बिउरछ - विपुल, १३७. 

विक्कद - विर्/णाति, बेचता है, 
२०९, 

विग्गासिय - विकाप्तित, २१२, 

विग्घ - विप्न, १००, 

विचित्त दल विचित्र, १७२. 

विच्छाअ - विछाय, निष्प्रभ,१ २५ 

विज्ञाबच्च - वैयाइत्य,( मुनि्ेवा ), 

१३९, 

बढ़ता दे, 

१०७५, 

विणअ - विनय, ७८. 

विणट्ठु - बिन2, ६३. 

विणयविवज्चिय - विनय+वैव 

जत १३८. 
विध्वस - विनाश, १३. 


वि्प्पद - विवर्ते, 


विणालिआ - विनिशित, २०४. 
विणिवारिय - विनिवारित, ४३. 
विणु - विना, ६. 
वित्थर - विध्तार, ९०. 
वित्थरइ - विस्तृणोति, विस्तरता 
१ २५०७५ 
विद्सि विदिशा, ६६. 
विपडेति - वि + पतन्ति, पड़ते 
हु <, 
विपलय - वि + प्रल्य, १८८, 
विभोअ - विभेग, ७२, 
विमुक्क - विमुक्त, २५. 
वियाणिय - वि + ज्ञानिन्‌ , विप- 
रीत ज्ञान वाढे, १०५, 
वियाणु - विजानीहि, जानो, १९, 
वियार - विचारय,विचार कर,१५२ 
वियारिय - विदारित, २२१, 
विशहिय - विरद्धित, ११९. 
विलमग्गउ - वि + छलगतु, लगे, 
१०७, 
बिलुलुत - विड॒ल्तू, लदलद्ाता 
हुआ, १७१. 
विधज्ञिय - विवर्जित, २१. 
विस - विष, २. 
विसकाणिय - विप+कणिका,२ ०५ 


१०० सावयधम्मदोद्दा 


विसकंदालि - विष+कन्दली ,५० . 

विसघारिय - विष+मूच्छित,२१७ 
( देखो घारइ ). 

विसमेस - विष + मेष, १६२. 

चिसय - विषय, २२०, 

बिसहरई - विषद्धते,सदता है,१ २४, 

विसहर - विषधर, सपे, ५४. 

विसारू - विशाल, १९८. 

विखुद्ध - विशद्ध, ९२. 

विह - विष, ५ 

विहडावइए वि+घर्यति, विगाइता 

है. १५१. 
चिहडिजि - विघव्य, विघटकर, 


१००, 
विद्ठाण - विधान, ७७०. 
चविहि - विधि, २०९, 
घिहिय - बविद्वित, १५९. 
विदिधिराधिय - विधि+विरद्दित, 
०. 
बिटृइ - विभूति, १७९, 
विहृृण - विद्ीन, ११५. 
विसुत्तर - विंशदू+उत्तर, बीस 
ऊपर, २२२. 


पुघ्चई - उच्यते, कहा जाता है, 
१४१. 


बुदइ - नुडति, डूबती है, १६१. 


बुच्च - उक्त, ४. 
बैदल - द्विदल, दाल, ३६, 
चेयण - वेदना, ४१. 
चेल्लि - वही, वेली, ४५, 
चैसा - वेश्या, ४३. 
वेखाघर - वेश्या+गृह, ४४. 
सर 
सई - स्वयम्‌ , 3७. 
सउसच्च - शौच, ७. 
सकिलेस - स + कैश, १६५, 
सकक - शक, इन्द्र, १६८. 
सक्कई - शक्तेति, सकता है, २०१ 
सगग - स्व, ७३, 
सरगागमण - स्वर + आमगगन, 
१६७, 
संचिक्खल - स+कर्दम, कीचड- 
युक्त, १४८, म चिखल 
सच्चामर - सत्‌ + चामर, या, 
सत्य + अमर, १७६ 
खसज्ञझाअ - स्वाध्याय, १४०५ 
सण - ( तत्सम ), सन (९॥॥ 7), 
५ 
सण्णास सन्यास, ७१. 
सण्णाह - सन्नाह, कवच, ६". 
खसत्तक्खर - सप्नाक्षर, २१५. 


शब्दकोश १७ है 


सत्तहुम - सप्त+भश्म, ७४. 

सतसमभ - सप्तम, १५, 

सचि - शक्ति, ९. 

ससु - झ्षत्रू, १४२. 

सत्ध - शाख्र, १५९, 

सत्धसभ - शाख्र+शत, १९५. 

सदृप्प - सदपे, ६५. 

सद्द - शब्द, १७५, 

खद्धाण - भद्धान, १९, 

सण्प - सपे, ६५, 

समउ - समम्‌ , साथ में, ३०. 

सम - समाप्त, ४५. 

समसरण - समवशरण, १७०. 

समाइय - सामायिक, ६८, 

समायरहि - समाचर, आचरण 
कर, १०७१, 

समाहि - समाधि, १९३. 

समिलझा - शम्या,, सैछा, (४ ०076 
छंग ) ३ (शम्या युगकीलक, 
अमर ) 

समीढवहु - (!) समीरय,सम्ददारो 

५८, 

समीहिय - समीद्वित, २०१. 

समुद्द - समुद्र, ख+मुद्रा, १४३. 

खसम्मस - सम्यतव, १०, 


सम्माइट्टि - सम्यम्दष्टि, ५९. 
सम्मुच्छाइ - सम्मूच्छायत, सम्पू.- 
छेन जीवों से युक्त होता है, 
श्८, 
सयल - सकछ, ५१. 
सर - सर., सरोवर, १९१. 
सरय - शरद, १९४. 
सरवर - सरोवर, १८, 
सरस - ( टत्सम ) रसधुक्त, 
११४, 
सरखसइ - सरखती, १४१. 
सरसलिल - सर.+सलिल, ६९, 
सरिस - सहश, २८. 
सरिसभ - सदश, १२०, 
सरूय - स्वरूप, ९१, 
सरेह - स+रेफ, २१२, 
सलदखण - सलक्षय, ११9५ 
खब्च - सर्व, २५. 
ससर - स+ स्वर, २१९. 
सखसहर - शशधर, चन्द्र, १७६. 
ससि - शशिन्‌ , चन्द्र, २९, 
सहइ - सहंते, सहता हैं, १०३, 
खहल - सफल, ९. 
खहसणयण - सहखनयन, इन्द्र, 
७१३, 


१०२ सांवयधम्मदोदा 


सह्ाभ - सहाय, १२०. 
सहु - सह, साथ, २०८. 
खकाइय - शंका + आदिक, १९. 
सेखेव - संक्षेप, १. 
सेघ - मुनि, आर्यिका, भ्रावक, 
ध्राविका, यह जैनियों का 
चतुर्विध संघ कहलाता दै,१५८ 
सेधर - संग, २९१५ 
संघड़डू - संघटयति, संगठन करता 
है, १५१. 
संजम - संयम, ४. 
सझा - सन्ध्या, १२. 
संताव - सताप, १५४, 
सेतोस - सन्तोष, १३७. 
संदोहय - सेदोहक, २२२ 
संपर - सम्प्रति, भाजकूठ, ७७. 
सेपय - संम्पद्‌, ८९. 
संपुण्णहल - सम्पूर्गफल, १७८ 
संधघोहिय - संम्बोधित, १११. 
सेभ्ाविय - संभावित, १६७. 
सेवरहि - संवारय, सम्दार,१ २४५ 
सेसग्ग - संसगे, ५२. 
साइयजलर - स्वातिजल, ९१. 
- सासारंड, द्वोदी, ६१. 


सामस्गि - सामग्री, २१. 
साय - स्राई, ३५. 
सायर - सागर, ३. 
सावअ - प्रावक, १०. 
साचवज्ञ - सावय, सदोष, २०४. 
सावयगुण - आवक्+गुग, २१. 
सावयधस्म - श्रावक+पर्म, १. 
सास « शत्त्य, ८३० 
सासण - शासन, १७८५ 
सासयपञ - शाश्रत+पद, २३१०, 
सिक्‍लावय - शिक्षानत, ११. 
( सामायिक, प्रोषधोपवास, 
भोगोपभोगपरिमाण और अ- 
तिथिसंविभाग, ये चार शिक्षा- 
व्रत हैं। ) 
सिज्झइ - सिध्यति,सधता हैं,२१. 
सिद्ठु - शिष्ट, ३०. 
खिट्ठु - शिट, कहा गया, ४९, 
सिप्पि - शक्तित, सीप, ९१. 
सिथसंज्ञेअ - भी + संयोग, 
१९१, 
खिर - शिरस्‌ , सिर, ७६. 
सिलिमुद्द - शिलीमुख, . भ्रमर, 
१२५. 
खिवगई - शिवगति, २२२, 


शब्दकोश १७३ 


सिवपट्टण - शिवफ्तन ( मोक्ष ), 
७ 
सिविण - स्वप्न, १६०, 
सिविणयपंति - स्वप्न + पंकित, 
१६७, 
सिंच६ - सिश्वति, सौंचता है, ९५. 
सिंचेत - सिच्यमान, सींचा गया, 
९८, 
सिंचिय - सिक्त, १८०. 
सीय - सीता, ञ्री, ६३, 
सील - शील, ७. 
सीह - सिंह, २१५. 
खुअज्जिय - सु + आर्यिका, 
३०२३. 
सुक्क - शुष्क, सूखा, १८६ 
सुकसर - शुष्क + सर:, १३९, 
सुक्ख - सख, २०६. 
सुक्खडा - सुख, १५२. 
सुच्चइ - शच्यंत, शुद्ध होता है, 
२६, 
खुज्ञर - शुध्यते, १३१. 
खुणह - ब्न्‌ , कुत्ता, ४७, ८२. 


सुणहु - शसण, सुनो, ड२, 
सुणति - शरण्बन्ति, सुनते हैं, 
११८. 


खाणि - रण, सुनो, २१. 


छखुत्त - सुत्र, ४२. 
खुदेआ - सुदेव, १५५, 
छुद्द “ छद्र, ७६. 
खुपत - सुपाल, ८५, 
खुपरोहण - सु + प्रवहण, नौका 
प्‌, 
सुमणस - सुमनस्‌, पुष्प या 
शुद्ाभन, १७३. 
खुयण - सुजन, २. 
सुयपैचमि - भ्ुतपंचमी (उपधास) 
१८५, 


सुयंध हर सुगंध, १५०, 

सरयण - सुरत्न, २२० 

सुरराअ - सुरराज, १६४, 

सुरलोअ - सुरलोक, ७२, 

खुराहि - सुराभि, सुगंधित, १८४, 

सुरिद्‌ - सुरेन्द्र, १६९. 

खुबण - घुमनसू , सुमन, पुष्प, 

१४१, 

खुबण्ण - सुबर्ग, १३६. 

खुबुक्त - सु + उक्त, ७८, 

खुह - छुख, ४. 

खसुहावण - सुखापन, सुद्दावना, 
१७१, 


१०४ सावयधम्मदोदा 


छुदिय - सुखिन्‌ , सुखी, २. 
सणी - शुनी, फुर्ती, १४७. 
खूर - सूर्य, २०. 
सूरण - कन्दापिशेष, सूरन, ३४, 
सूरि - ( तत्सम ), ७. 
सूदरामण - सूर्य तुम, १४० 
खेहर - शेखर, २२३, 
सो - स', वह, २८, 
खोभ - शोक, १७१. 
सोइ - सो5पि, ७ 
सोक्ख - सौख्य, ७४, 
सोसइ - शोषयत्ति, सोखता है,६९ 
सोहग्ग - सौभाग्य, १८९, 
है 
हुई - अइम्‌, हूं (में ), ११८, 
हकार - आह्वान, हल्कार या हां, 
<८. 

हकारइ - द्वो, इति शद्देन आहयति, 

हांका लगाता हैं, १७५. 
हणए - इन्ति, हनता हैं, ४६ 
हणेइ - दस्यात्‌, इनेगी, ४८, 
हत्थ - दस्त, हाथ, ११७ 
हत्थिय - इत्तिन्‌, हाथी, १२३. 
हयतमर - हत+ तमस्‌ , १७२ 
हारिणडल - दरिण + कुल, २१५, 
हरिय - हरित, हरा, १४, 
हरिसिय - हट, १७६. 


हरेइ - इरेत्‌ , इरेगा, ६२. 
हल्ुव - लघ॒ुक, १३४, १३५, 

( हेम, २, १२२. ) 
हवइ - भवति, देता है, ८७. 
हवसि - भत्रति, होता है, १५५, 
हवंति - भवन्ति, द्वोते हैं, १७७, 
हंसडल - हंसकुल, १३९, 
हारिआ - द्वारित, हराया, ८४, 
हिय - हत, १७. 
हियइंछिआ - हृदय+३४, १०१, 
हियकण्णडा - हत+कर्ण, १२७. 
हियकमलिणि - हृदय + कमले, 

३१३, 

हियडा - हृदय, ५८. 
हियमहुर - हृदय+मघुर, १७८. 
हिययंच्रल्ू - हृदय+ भश्वल, २०८ 
हियवआ - हृदय, ५३, 
हुल्लड - भवतु, दोवे, २२४. 
हुयास - हुताश, अप्लि, ३८. 
हुयासण - हुताशन, ९८. 
हुवे - भूता, हुई, १७९, 
इुचअ > भृत्त, हुआ, १५३. 
ह्ृति भवन्ति, होते हैं, १८६ 
होइ - भवतति, द्ोता है, ६. 
होउ - भवतु, होगे, २. 
होखि - भवसे, होता है, १५६. 
होहि - भव, दो, १२९, 


न्‍अडललनस+मनत्मभपफकप5नकमनम ०» कण. 


टिप्पनी 


७, बुहन्रिषण्टुरत्नाकर में उत्तम झुवर्ण की परीक्षा इस प्रकार 
बतलाई गई है- 
दाहे रकं सिर्त छेदे मिकये कुंकुमप्रभम्‌। 
तार शुल्वोज्शितं स्रिग्यं कोमल गुरु हेम सत्‌ ॥ 
तच्च्छेत कठिन रुक्ष॑ विबर्ण समर दुलम । 
दादे छेदे सित॑ श्वेत कषे त्याज्य रूघु स्फुटम ॥ 
पु. ३९१. 


<. चोरहं पिडि विपडंति- हिन्दी का मद्दावरा भी यही है- 
जोरों के पिंड में पड़ना या पाले पड़ना। भ, प्रति की टीका में “पिछि ! 
का शर्थ ' पाथि ? अथीत्‌ “ मार्ग में ” किया गया है। 


९. श्रावक अथात्‌ जैन रहस्थ के सेयम की बछुद्धि के अनुसार 
ग्यारह दर्ज हैं जिन्हे भावकों की ग्यारह प्रतिमा कहते है। दौहा न॑. १९ श्र 
१७ तक इन्ही प्रतिमाओं के लक्षण बतलाये गये हैं । 


१० पंच उदुम्बर ” कोष में देखिये | व्यसन सात माने गये 
हैं, जो हस प्रकार हैं- 


झूते मांस खुरा वेशयाखतेटे चोये पराडुना । 
महापापानि सप्तानि ज्यसकानि लजेद बुधः ॥ 


इसके स्माग का उपदेश कोझा त॑. ३८ से ५१ तक पाया जायगा। 


१०६ सावयघम्मदोद्य 


सम्मत्त- सम्यत्तव- का शहाथ छुद्धता या यथार्थता है। जैन धर्म 
में इस श्र का प्रयोग सम्यग्दशन अथात्‌ सच्चो दृष्टि के अर्थ में किया जाता 
है। सम्यरदर्शन को परिभाषा यह है- 


श्रद्धानं परमाथोनासाप्तागमतपोभृताम । 
शजिमढापोटमशंग सम्यस्द्शनमस्सयम्‌ ॥ 
( रत्नकरण्डक्षावकाचार, ४ ) 


परमार्थ अथोत््‌ जैन सिद्धान्त के सात तत्वों तथा देव, शाख्र 
और मुनियों में तान मूढता और भ्रष्ट मद से रद्दित, भ्रद्धान को सम्यग्दबन 
कहने हूँ। इस सम्यग्दशन के आठ अग है । ? यह्वी लक्षण दोहा ने १९-२० 
में कह गये हैं। दोहा ने. ५३ भी देखिये । सम्यग्दर्शन के आठ अंगों के 
लिये दखिय ' रत्नकरण्डभावकाचार ? ११-१८ 


११ पंचाणुब्बय- पंच अणुत्रत- कोष देखिये | पांच अणुत्रत, तीन 
गुणनत ओर चार शिक्षात्रत, इन बारह ब्रतों का उपदेश दोहा ने. ५९ से ७२ 
तक पाया जायगा। 


१९. सामायिक- के अनाहतादि बत्तीस दोषों के लिये देखिये 
$ मुलाचार ” गाथा ६०३-६०७, 


१७. ' कत्तरिलोयणिदियचलिहर ! - कर्तयों लवन्या वा हताः 
चिकुरा: येन सः ? । भ, प्रति की टीका में * छोयाणि ” का अनुवाद 'ॉचनि' 
से किया गया है जिसका अथ या तो छोचेन का श्र उत्तरादि हो सकता हैं या 
हस्तलैंच | 


१९, जैनियों के सात तत्वों के निरषण के लिये देखिये बैरिस्टर 
चम्पतरायक्ृत ' 7४०(४०४ 25६), * 


२०, सम्यत्य के शंकादिक आठ दोष ये हैं- शेको, कांक्षै, जुगुप्सौं (बरणा) 
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मूहरेप्टिं ( मिध्यामत में भद्धान ), तथा उपगूहने, स्थितिकरणै, वात्सस्य भौर 
प्रभावनीं का अमांव, 


छुले जाति, राज्यै, रुपे, बले, तपै, समंपति और विर्था इसके अभिमान 
का मद कहत हैं। 


कुगुह, कुदेंन और कुशल की भ्द्धा का नाम मूढता है। इन तीनों तथा 
इन तीनों के उपासकों को जो मानता है वह अनायतन कहलाता है। 


२३. उपनुक्त दोह में कह्दे हुये मथ, मांस और मधु में से प्रथम दो का 
वर्णन न कर इस दोदे में एकदम तौसरें का प्रसंग छेड़ा गया दे॥ इसी कमी की 
पूष करने के लिये भ प्रति में दा दोढे जोड़े गये हैं. (देखो परिशिष्ट ) कवि ने 
संभवतः उन्हें यहां इसलिये छोड दिया हैं के उनका वर्णन आगे सप्त व्यसनों 
में आने वाला हैं ( देखो दोहा ४१-४३ )। 


२४, इस दोहे का प्रथम चरण भ, श्रति में इस श्रकार है “अणुचय 
अटुई मण्णियई ! । इसका अथे होता है 'आठों ? अणुन्नतों के मानने से 
( सध का परिद्ार द्वोदा है )। किन्तु यह पाठ उपयुक्त नहीं जान पड़ता क्योंकि 
एक तो भ्रण॒त्रत आठ नहीं है पाच हैं जो यूत, मात और मधु के ह्याग सहित 
अणुन्रत नही मृल्युण कट्टलाते हैं। और दुसर इस अथ से दूसरी पंक्ति की 
कुछ साथकता नद्दी ब८ती । 


२७ 'सब्यई! पाठ केवल प. प्रति में हैं शेष सग्र प्रतियों में ' सग्गई! 
पाठ है। भ. में भी ' सगगई! है और उसके अर्थ में कहा गया है “ सहिज- 
णादिकुसुमानि अपि त्याग करोति ”। यदि इसका अर्थ हम शक्ष 
(साग ) करें ठो अच्छा होगा। तदनुसार प्रथम चरणका अनुवाद होगा “शाक 
और फूलों को छोड देने से ” इत्यादि । 


३७, प्रथम पंक्ति का अर्थ म्‌ प्रति की टीका में इस प्रकार किया गया है- 
“येन (यः) अगालितजलं,दे जीव, अर ब्ात्का यदि न प्रयाद॑ निन्‍यां 
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करोति स घूती तन '। किन्तु मूछ के शब्दों पर से यह भाव निकालना 
कठिन है | 


२८, कुछ पदाथों में उनकी आन्तरिक गर्मी से जो कीटाणु उत्पन्न ही जाते 
हैं उन्हे जैन सिद्धान्त में सम्मूछेन जीव कहते है । 


३०, भ, प्रति भें, ताह समउ जे कारणई ' के स्थान पर “ता 
सम टूल जो वि णरो ! पाठ है, और यह दोद्या ने. २९ से पहिले रखा 
गयग्या है । 


३१. ' तउमेडयहू ! पाठ किसी भी प्रति में नही है, किन्तु उपयुक्त 
क्षत्ने बेठाने की दृष्टि से ' भ* के स्थान पर * मं? पाठ रख दिया गया है| तो 
भी अथे बहुत संतोषजनक नहीं निकछा। 


भ, प्रति में ” तहं भंडयहं * पाठ है और दोहे का अर्थ इस- 
प्रकार किया गया है-' इच्छापि छृते ते घमें भांडयति लाजयति। 
धदि चेत पकमशनादिकमपि आस्वादयाति तस्य भवन्ति (मचति) 
भ दृशनबतप्रत्तिमा ! इससे मूल के शब्दाथ समझने में मुझे कोई सद्दायता 
प्द्दी मिलो । 


भऔीयुक्त ए. एन. उपाध्ये, अधेभागधी-प्रोफेसर, राजाराम कालेज, 
कोल्हापूर ने दोहे का अर्थ सूचित किया है- किसी को उनके पक्के भोजन 
से छिप्त “ भांडों ( पात्रों ) में मोजन करने के लिये नहीं बैठना चाहिये। ये 
भाण्ड क्षावकों के योग्य नहीं है उन पात्नों में का भोजन भी (अछुद्ध है )। * 
इस अर्थ में * अच्छठ ! से भोजन करने बैठना, तथा 'भंड! और “पत्त से 
भांड और पात्र का अ्रथे लिया गया है। मेरे ध्यान से * तह सेडयह” पाठ 
को लेकर होहे का निमन्न अथे अच्छा द्ोगा “ उनके पके भोजन से छिस भांड 
(में भोजन बनाना ) तो रहने ही दो उनके पात्रोमें भोजन करना भी 
आ्रावक' के सोग्य नदी है ” इस अर्थ के लिग्रे ' मोयणु ” (एक वचन ) के 
स्थाल पर भोयण ( बहुवचन ) पाठ रलना आवश्यक है क्योंकि उससे सम्बद्ध 
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क्रियापद ' हुति” और वि्शिषण “ जुकाई ” अहुक्‍्यन में है। अआ, ८, 
और म, प्रतियों में ' मोयणं ? ही पाठ है। 


३४. “ झूलड णाली ? पढला ठीरू होगा। भ, प्रति की टीका में 
इसका अर्थ ' मूल हरिद्वादि कमलनालिका ? ऐसा किया गया है। हस 
पंक्ति का दोलतरामजीकृत॑ क्रियाकोष की इस पंक्तिसे मिलान कीजिये- 


* तज्जि केदार तूबड़ी सदा खाह म नाली ढिस तुम कदा !। 


प्र श्रति में बिस को जगह दिस पाठ है। कमलनाऊर की शाक को 
कई जगह ढिस या ढेस अबसी कहते है। भ, प्रति में मिस पर टिप्पण 
है ' कमलजड़ू ! तथा * त्थाणयहि ? की जगह ' छाणयहिं ” पाठ है और 
दूसरी पंक्ति की टीका है ' सूरण-कफंद-फुूछ-अछाणकं एतेषां खादिते 
सति सम्यक्‍त्व॑ मलिने मवेत्‌ ”। “ अत्याणय ” से संभवतः अ्रथाना 
(अचार !2006७ ) का दात्पये हो । 


३५, भ. प्रति में “ मुखछलिउ ? के स्थान पर * ख़ुछिठ ? पाठ हैं और 
उसपर टीका दे * अन्य यत्‌ सूलित फूलसयुक्त ” इत्यादि | श्द्धित 
से संभवतः अंकुरित का तात्पय है । “ मुललिउ ? से म्लान या मुकुलित 
( बोड़ी ) का तात्पर्य भी कदाचित्‌ दो सकता है । 


४१. “ पुट्धिमंस ? से यहां कवि का क्‍या अभिप्राय है यह स्पष्ट समझ 
में नही आता | क्या पीठ का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है इससे मांत्त भोजियों 
को उसका छोड़ना कठिन है ! पृष्टभांत का एक अर्थ संस्कृत में पैशुन्य अथीत्‌ 
चुगलखोरी भी होता है, यथा- 


प्राक पादयो: पतति खादति पृष्ठमांस । 
कर्ण करू किमपि रौति शनैर्विचित्रम । 
छिद्ठं निरूप्य सहसा प्रविशत्यशंक । 
सर खलस्य चरितं प्रशकः करोति ॥ 
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भ. प्रति में “ पुट्दिमंत / के स्थानपर “ पिदिमंसु ” पाठ है और 
टीकाकार ने उसका अथ * घान्य की पीठी जिसमें मांस की कल्पना की गई हो ! 
ऐसा किया है ( धान्यचूणेपीझ्यामपि मांस इति विकल्पे जाते सति 
सा पेठी त्यज्यते )। देवसेन कृत भावद॑गद में कहा गया हैं कि 
गुड़ और धातकी (१ , के योग से बने पिठर में मदिरा की शक्ति आजाती 
ह। ' जह गुड्धादरजोप पिठरे जापएइ मज्जिरासत्ती ! ? ( १७३ )। 
इन तीन अर्थों में स लागू तो कोई भी किया जा सकता है पर पूर्ण संतोषप्रद 
मुझे उनमें से एक भी नहीं हात होता । दूसरी पंक्ति में जो कवि ने अपध्य 
और शथ्याधि की उपमा दी है उससे ज्ञात होता है कि उनकी समझ में 
$ पुट्टिमंस ” मांसभक्षण का मूल है। 


४२, इस दोहे के प्रथम चरण का अर्थ कुछ अस्पष्ट है। ' सुत्तड ! 
पाठ मेरा कल्पित है। पोधियों में ' मुक्तह ” या ' मुत्तउ ! है। भ. अति 
का पाठ इस प्रकार है- मज़दु विलित्तिद्दे विमुत्तर सुणहु हु मझाहु 
दोसु ! और इसका अर्थ यद्द दिया गया है-' मद्रिालिप्तमुर्ख यस्य 
तस्य मुले ध्वानो ( श्वा ) मूत्र करोति !। यदि यह अर्थ अभीष्ट हो तो हम 
प्रथम चरण को इस प्रकार पढ सकते हे-' मुद्ु विलिदिवि मुत्तर खुणहु 
( मुख विलिक्य मृत्रयति श्वा ) | 


७५८, इस दोदे का पाठ निश्चित करने तथा अर्थ बैठाने में बहुत 
कठिनाई का अनुभव हुआ है। फिर भी * समीढवहु ? पाठ सन्दिग्ध हे। 
धाहदों के अथे कोष में देखिये। भ. प्रति की टीका में दोहे का अथ इस 
प्रकार किया गया है 'शुद्धदशेन कदा भवेत्‌ यदा गता दूरीकृता अर्यो 
मिथ्यात्यशत्रवः। एताइदश सम्यक्त्यं हृदये सुनिश्बल यस्य 
घतेापवासादिनां 'समाटः प्राप्तो भचः (?) बहुनि, हे जीव, चपलानि 
जीथितब्य घनानि आयुषमपि ! । भ्रायुक्त ए., एन, उपाध्ये इस दोहे का 
अथ ऐसा करते हैं -' क्षुद्र या मिथ्या दशेन, जो ( अश्ृतक ) हृदयमे निश्चल 
था, को छोड़ो । अत के पा सझालो | हे जीव, धन और आयु चंबल हैं| ! 
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थे गट्ायर ! का 'झुद् ' अर्थ मम्भटाचार्य कृत काव्यभ्रकाश, ९, ८ ३, में प्रयुक्त 
* गडु ' के आधार पर करते हें। ( तदेत्काब्यान्तगंडुभूतामिति जास्य भेद- 
शक्षणम्‌ ) 


६१, वदुराजा की कथा इस प्रकार है। वसु स्वस्तिकावती का राजा 
था। वह एक बह्मण घुत्र नारद और गुरुपुन्न पवेत के साथ क्षीरकदम्ब उपा« 
ध्याय के पास विदा पढ्म था । शुद्व की मृत्यु के प्यात्‌ एकवार नारद और 
पर्वत में “ अजैयष्टन्यम्‌ इस श्रुति के अथ पर विबाद खड़ा होगया। पर्वत 
अज का अर्थ बकरा करता था और नारद कद्ठता था कि गुहुजी ने अज का 
अर्थ उन्हे ' तीन वर्ष के पुरान धान जो ऊूग न सकें ” यह बताया था | अन्त 
में उन्होंने इसके निणेय के लिये बसु को मध्यस्थ चुना | पर्वत की माता ने 
वसु से अपने पुत्र के पक्ष करनेका वचन ले लिया । और तइलुसार बसु ने 
असल्य जानते हुए भी पवत के अर्थ की पुष्टि की | इस घोर असल के प्रभाव 
से वसु राजा अपने सिंहासन सहित प्रथ्वी में घेस गया और फिर मर कर 
नरक को गया ।( देखो नेमिदत्त कृत आराधना कथाकोष )। 


 शाखारण्ड ! वैदिक काल में उसे कहते थे जो अपनी शाखा 
को छोड़ कर दुसरी शाखा को स्वीकार करें| डा का अयथे भी शाखा है पर 
इस दाब्द का उपयोग बृक्ष की शाखा के अर्थ में द्वी बहुधा देखा जाता है। 
संभव दे ' सासंंड ' या ' भार्ंड ” किसी ऐसे पक्षी व कीड़े को कहते हों 
जिसके डाल पर बैठने से उस डाछ को ह्वानि पहुंचे । 

६३. इंछिय-दृष्ट्रा, इच्छा करके; देखो दोहा २०९. 


६६. भ. प्रति में ' पालिउ ' के स्थान पर 'पाडिउ ' पाठ है और 
उस पंक्ति की टीका इस प्रकार हैं येन मुकुलिते सति आसा तृष्णा 
चरड्ते एवं, तेन संयर्म उत्पाटितम्‌। टीकाकार ' सोकलियई के अर्थ 
को न समझने के कारण अम में पड़ यंग हैं। 

७७. ' भयाई ' का अर्थ ठीक समझ में नहीं आया । प, प्रति में इस 
शब्द पर ' छांद्द ! ऐसा टिप्पन है उसाके आधार पर मैंने अनुवाद किया है| 
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भें, अति में कहो की दूसरी पंक्ति का प्राठ इस प्रकार है जिकफ्साई छरे- 
ड्यण किम अण्णाइ मयेह ” और इसकी टीका है “यथा निक्षये 
सते एरंडवनानि धान्यानि न भवेत्‌ । ( भवेयुः ) ” अथम पंक्ति की 
थैका है ' मद्यमांसमधुपरित्यागे सति संपद्चन्ते श्रावकन्नतानि | 
ठीकाकार का अर्थ यह हात होता है * मद्य, मांस और मधु के परियाग से 
श्ावक्त्त द्वोते हैं | एरंड के वत को बिना कृषि द्वारा साफ किये अन्न नहीं 
उत्पन्न हो सकता '। 


श्रीयुक्त उपाध्ये का अनुमान है कि * सवाई ” “भू + आदि ! का 
अपस्रैश रूप है और तदनुसार बे दोदे का अथ इसप्रकार बैठते हैं- 'जो मथ, 
मांस और मधु का परित्याग करता है वही ( शुद्ध ) श्रावक होता है। एरण्डवन 
में स जब वृक्ष निकाल दिये जाते है तभी ( श॒द्ध ) भूमि आदि रहते हैं ” इन 
दोनो अर्थी में * संपई ” सम्पश्ते के समरूप लिया गया है और मेरे अनुवाद 
में ' संपई ! ' सम्प्रति ” के बराबर छिया गया है। 


८२ इस दोदे की देवसेनकृत भावसंग्रह की निम्नलिखित गाथा से 
ठुलना कीजिये--- 


केई पुण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता। 
दीसंति मचश्लोए् कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥ ५४४ ॥ 


८४, “ उप्पहिं !' का अथे अनुवाद में “आत्मना' हिंदी-उपतकर 
किया गया है । भ. प्रति की टीका में उसका अथ * उत्तक्षिप्यते ” दिया है। 


८६. “ दोसडइ योलिज्दइ ” का अथे जलुबाद में “ दोषेन कथ्यते ! 
ऐसा लिया गया है। ' बोछ़ ? धातु अपश्रेश में शुलाने के अर्थ में अनेक जगह 
आई है ( देखो दोहा ८८, ११५ ) ( किन्तु देवसेनक्लत ' भावसंप्रह ” में बोल 
( बोल ) धातु कई बार ' ब्रुद्‌ *, हिंदी-बुड़ना या डूबना के क्षर्थ में अयुक्त 


है ( देखो गाथा ५४७, ५४८, जादि )। तदनुसार प्रस्तुत दोदे की प्रथम 
पच्कि का भथे बह भी हो सकता है कुपात्र का दान ( दाता को ) दोष में 
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इबातो है; इससे श्रान्ति नहीं। यह अर्थ अधिक अच्छी प्रतीते होता है और 
इससे पाषाण की नाव की उपमा बहुत उपयुक्त हो जाती है। 


९९, * घड़ंति ? का अर्थ अनुवाद में * धटायन्ते ” अथौत्‌ * घद्युक् 
होते हैं, ' ऐसा लिया गया है। भ. प्रति में ज. प्रति के समान “ बहाँति 
पाठ है, और टीका है ' यथा जले निकासिते ( जले निष्कॉसितें ) 
कूपके नूतनसीरं ( क्षीरं ) आगच्छति ” । अर्थात्‌ ' जैसे कूप से जे 


निकालने पर उसमें नवीन जल आजाता है !। 


१००, अवधिण-अविन का अर्थ मैने पालिका या पार किया है। 
अबि का अर्थ संस्कृत में दीवाल या पर्वत और “ अविन ! का अर्थ 
पुरोहित ( अवृति रक्षति यत्रमिति, अब + इनच्‌ , दे ) होता । इसी के अनुसार 
अवनि प्रथ्वी का नाम है । भ. प्रति की टीका में भी यही अर्थ किया गया 
है-' तडागनीरबंधनपालिकया विना स्फुटति नीरं न पतिष्ठाति! । 


१०६. योगीन्द्रदेवकृत ' परमात्मप्रकाश ? में एक यह दोहा है- 


लाहह किसिहि कारणिण जे सिवसंगु चर्याति । 
खीला रूग्गिवि ते जि भुणि देडलछु देड डहाति ॥ 


अथात्‌ कीर्तिलाभ के कारण जो शिव ( मोक्ष ) का संग छोंडते हैं 
वे मुनि खीलों के लिये देवालय और देव को ढांतै हैं। इसी के अनुसार यदि" 
हम श्रस्तुत दोहे का यह अथे करें तो' अच्छा होगा ' पेट के लिये जो पाप॑मँतिं 
दूसरों को दुख पहुंचाता है वह मूर्स क्‍या खीँलों के लिये देवालेय॑ नही 
पलोटता ( तोडता )? ? इसी प्रकार के भाव के लिये देखियें दोहा २१९-१२१० 


१०९-११०, इन दोद्दों का भावाथ यह प्रतीत होता हैं। कोई अधर्मी 
यदि अश्न करे कि जिस प्रकार पोटलीमात्र विकेय द्रव्य से बढ़ा वाणिज्य नहीं 
हो सकता उसी प्रकार छोटे से उपंयास से कोई बडा धंमें भद्दी' हों सती, तो 
इसका उत्तर यह है कि वाणिज्य का बहंप्यत द्त्य के परिणाम पर नही किन्तु 
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उसके मूल्य पर निर्भर है। माणिक जौर मोतियों स भरी पोटछी के घन का 
पाराबार नहीं और बेलभरे बेरों का कुछ भो मूल्य नहीं। इसी प्रद्धार उत्तम उप- 
वासमात्र से ही बड़ा पुण्य हो सकता है । इसका उदाहरण आगे के दोहे में दिया 
गया है। टीकाकार का अथे कुछ सार्थक नही जंचता ' पोर्ट श्रेंथि स्वमस्त- 
कोपरि लब्धे सति मणिमुक्तानामपि, तथापि घने कि तस्य भवेत्‌ 
अपि तु न भवेत्‌ । किमिव यथा चोरीणां भारं वहाति बलीवदेः 
तथापि वोरीणां मध्ये तन्नास्ति यत्खाद्ति ! । 


१११, नागकुमार जैनपुराणानुसार वाइसवें कामदेव हुए है । पूर्वजन्म 
में उन्होंने श्रीपंचमी उपवास का विधि सहित पालन किया था उसी के फल 
स्वरूप उन्हें वह कामदेव का अनुपम सौन्दर्य और बल प्राप्त हुवा था। विशेष 
जानने के लिये ' णायकुमारचरिेउ ” दखिये | 


११५. यदि “ बोलियड ? दोहा न॑ ८६ के नोट के अनुसार 'ब्रडित:” 
का समझूप माना जाय तो अथ यह हो सकता है कि ' बिना डुबकी लगाये क्‍या 
कोई लोक में एक छदाम भी पा सकता हैं ?। इसका तात्पय॑ समवतः उन 
पनडुब्बों से होगा जो तीथ्थ॑स्थानो पर जल में फेंके हुए सिक्कों को डुबको लगाकर 
निकालते हैं। उन्हें कोई यात्री सीधा दाम नहीं देता। 


१२१. अनुवाद में मण से मन और वर्छेत से चलत्‌ का अभिप्राय लिया 
गया है किन्तु दूसरी पंक्ति का अर्थ कुछ सतोषजनक नहीं बैठा । भ. प्रति 
की टीका में मण सेमा का और बलत से ज्वलृत्‌ का अथ लिया गया 
है और तदनुसार दोहे का यह अथ होता है * कुछ भी करके चार दान दे। 
अपनी शक्ति का मत छुपा । जलते हुए ( घर में से ) जो कुछ निकाल लेगा 
वही हाथ रहेगा इसमें ञ्रान्ति नही ? | यह अर्थ अधिक अच्छा हैं | उच्बरइ. 
उद्वतते, रहता है या बचता है। देखो हेमचन्द्र व्याकरण ८४३७९- 


महु कंतहो वे दोसडा देह्ि म झंखादि आलु। 
देंतदो दृ॒उं पर उच्चारिञर जुज्झतहो करवाह ॥ 
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११७, अनुवाद में मणगच्छ का अर्थ मनागू + अच्छ, कुछ अच्छे, 
किया गया हैं और इस कारण ' मत ऋर ? यह भाव ऊपर से मिलाना प्रदा है। 
किन्तु दोहा न॑. १२१ के नोट के अनुसार मण का '* मरा! अर्थ लेकर प्रथम 
पंक्ति का यह अर्थ कर सकते हैं “ हे जीव मनोमेहनस्य गेयस्य आभिर ष॑ मा 
गच्छ ? है जीव मनमोहक गीत की अभिलाषा में मत जा !। भ, प्रति में 
6 प्रण ” के स्थान पर “' मा ? पाठ ही है। 


१३०. अनुवाद में माहिह-माढि-पन्य ( 9367658, 6०]९०८०॥ ) 
का समरूप लिया गया ६ । यदि हम इसे दो शब्दों में- म ढिलउ-विभाजित करें 
तो दौहें का यह अर्थ भी किया जा सकता है “शुरु के वचनरूपी अंकुश से 
खींच | ऐसा ढीला मत छोड़ कि यह मनरुपी हाथी संजमरूपी इरे भरे बृक्ष 
को व्यध ही तोड़ मोड टाडे ! | यह अथे अधिक अच्छा अ्रतीत होता है। 
मुह का यहां अर्थ मुधा-व्यर्थ लिया गया है। 


१३१४ छोह शब्द ब्यर्थंक दे लोन और छोह, ( लोहा )। भावार्थ यह 
है कि जिस प्रकार छोहे से मरी नाव के इबने का भय रहता है किन्तु लोहा 
निकास डालने से वह सुलमता से पर छगती हे उसी प्रकार लोभ का भार 
निकाल फेकने से मनुष्य की ससार-यात्रा सुन होती है । इस दोहे की देव- 
सेनकृत भावसंग्रह को निम्न लिखित गाथा से तुलना कोजिये- 


लोहमए कुतरंडे रूग्गो पुरिसों हु तीरणीवांदि । 
बुडुइ जद तह बुडुइ फुपतसस्माणओ  पुरिखो ॥ ५४९ ॥ 


१३५ अन्य परिवार से तात्य क्रोच, मान, माया आदि दोषों से है 
जो मोह के क्षीण होने स आप ही क्षीण दो जात हैं। मोह मानों द्वार की 
छर्गला है जो इन सब दोषों को मनरूपी गृह में रोके हुए है। 

भ. अति में ? “मोहु ण पाठ है और प्रथम पंक्ति की टॉका है 
* यत्र मेहो दुबेलो नास्ति तत्र इतरपरिवाराणि कर्थ क्षीणानि 
भवल्ति ! | इसरी पक्ति का अर्थ टीकाकार नही छगा सके । वे छिखते हैं 
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£ क्यो: प्रदालां ( .पदयोः ) आवयाथे न झात अतो श्रया न 
ल्िीखतम !। 

१४२, “ चाह ! शब्द ' त्यागेन ! के समरूप लिया गया हैं और “ण? 
* जु? के (ण के इस अर्थ के लिये देखो कोष ) | यदि उसके स्थान पर 
£ थाढ , पाठ लिया जावे और चह्द * कवित्तें ? के साथ जोड़ दिया जाबे तो यह 
शर्थ हो सकता है कि ' चाढु ( चापत्सी ) कवित्तों द्वारा पौरष ( का वणेन 
करन ),से किसी पुरुष की कीर्ति नहीं द्वो सकती | ? तात्पयें यह होगा कि 
झन्नु को भी मीठे कर उसकी प्रशंसा भरे बचनों से अम्नन्न करों। केवल 


बच्रचमात्र से उसकी कुछ कीति तो हुई नही जाती ? इसकी निम्नलिखित शोक 
से बुछना कीजिये- 


प्रियवाक््यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। 
तस्मात्तदेव दातव्यं बचने का द्रिद्वता ॥ 


१४३. इस दोहे में ' सरसइ ? और * समुद्दि ” दृथर्थक प्रतीत दोते 
हैं । सरसह-सरस्तवती व सरस या स्व॒रस; समुह-समुद्र वसस्‍्वमुद्रा, या 
स+मुद्रा | अथात्‌ मौन से भोजन करने वाले के भोजन के रसों का आनन्द 
मिलता है, सरस्वती भी सिद्ध होती है, तथा लक्ष्मी भी प्राप्त होती है क्योंकि 
बह समुद्र ( मुद्रित मुख ) में निवास करती है । संभव है कि “ लब्छिम करहु 
णिवासु ? में मऋरहु णिवास [ मकर ( मगर ) का निवास | के अर्थ का भी 
समावेश हो । किन्तु दोहे की रचना में इस यथोचित रूप से योजित करना 
कठिन प्रतीत होता है। इस दोहे का संघ्कृत रूपान्तर मै इस अकार करता हूँ- 

भोजन मौनेन य. करोति सरस्वती [ स्वरतेन वा ] सिध्याति तस्य। 
अथवा बसति सपुद्रे ( उदघी मुद्रासद्धिति मुखे वा ) जीव छश्मी;, कुद निवासप्रू 
( तस्या. )। भ. अति को ठीका में यह कुछ अर्थ नहीं बतछाया गया । टीका है 
* यः पुरुष: भोजने मौन कुयोत तस्य सरसाखाध्याय (?) 
अब्नन्ति । अथवा ये पुरुषा स्वाध्यायेषु समुद्तिा भवान्ति ते लक्षय- 
निदम्बास्ता ( 3 भवन्ति ! । 


व्प्पिसी ११७ 


१४६. थर्ड * छाल ? शब्द में हेष है। लाल-छाका (छार ) था 
पुत्र । कुस्याश-कोशकार या रेशम का कीड़ा जो अपनी छार से रेशम 
बनाता है. और उसी के कारण मारा जाता हैं। भ, प्रति क्री दोका का अर्थ 
इससे भिन्न है। दूसरी पंक्ति की टीका है-क इव । श्वतकीटकं तध्येत्र 
अगजातस्यैध्र हृदय खादान्ति ( खादति ) लेकेजुआाला सुक्तिकायाः 
कीटक॑ प्रोच्यतते ! | टीैकाकार के मत से म्िह्ठी के कौड़े, केंचुए, अपनी 
संतान का भक्षण करते हैं । यदि यह ठीक भी हो तो भी यह अथ यहां लागू 
नदी होता | 


१४८, भरा्मों के कच्चे राह्तो के आरपार बरसात में छोग लकड़ी के हूंडे 
( खोड़े ) छगा देंते हैं. जिससे राह्ता और आधिक न बिगड़ने पावे। न्याय के 
खोड़े लगाये विता दरिद्री पुरुषों की दणा भीर विगड़ती ही है । 

भ प्रति के टीकाकार ने यह अर्थ नही समझा। उनका अर्थ छुछ 
विचित्र दी द- ' के इव, यथा काप्ठेन बिना पादबंधनछिद्र॒कीलि- 
कासहितषोड़े ति छोके न भवेत्‌ | तस्य पुरुषस्य पविश्नों ६ पि 
मार्गोाप्रकटेन दुराग्नहोी भवाति (? )। 


१५० चन्दन के पास सर्प रहते हैं इस डरसे यह सुगन्धी दक्ष धर के 
पास वे बगीचों में नही लगाया जाता | यदि हों ते काट डाजछा जाता है। 


१५० जिस प्रकार छत्र से पानी और घाम का निवारण ह्वोता है उसी 
प्रकार इस लोक मे॑तियेज्चादि नीच गति और परलछोक में मरक धर्म से ही 
रोके जा सकते ६ । ऐसा हो अथे ऊन से दृष्ान्त की साथकता हो सकती ६ | 

१०६, “ डरहि ! का * पतसि ! पड़ता है, भी अथ हो सकता है। 
ठदनुसार अर्थ यह होगा कि “ इसीसे वार वार झुत्यु (के मुख में ) पड़ता 
है, चिरायु कैसे दो सकता हूं ? । हिन्दी डरा-गिरा. 


१५७, मुनि आदे घनबृद्ध पुरुषों की सवाझुश्रूषा का नाम वैयाइत्य है। 
: कंदि ' की ब्युत्पत्ति मेने ' स्कन्दिर्‌ गतिशाषणयोः ” धातु से छगाई है, 


११८ साव॑यधम्मदोद्दा 


झतएव कंदि [ स्कदिन्‌ ] - सूखा । अनुवाद के अथ के छिये “अयाणु की 
जगह ' अयाण ! पाठ चाहिये । अयाणु पाठ से ठीक छब्दार्थ यद होगा 
* अन्नानी और सूखा मत हो ” | भ, प्रति की टीका कुछ और ही है. और 
उसमें कंदि का अर्थ कर्थ लगाया गया है-  अमुना प्रकारेण व्याथि- 
पीडितयुक्तानां दातव्यगुणेसु अज्ञातो कथ भवसि !। 

१६०. भ, प्रति में धासेरे चरण का पाठ अष्ट है मेदनी मेइणि 
वंबुर्पवियई ” और टीका है “ यथा वंदवूलबृक्षविपने ( वपने ) सति 
आध्रफर्ल कथमासादयति !। 

१६२, प्रथम पंक्ति की रचना कुछ छिष्ट हे । विस से विषवाले प्राणी 
का जो अर्थ किया है वह पूर्ण संतोषप्रद नहीं है। भ, श्रति की टीका में उस 
चरण का कुछ अथ ही नही आया। टीका है ये प्राणिनः कूटतुलया 
मानोपमान कुवेन्ति तथा हस्वदीधवाटकेन हीनाधिक॑ कय- 
विक्रय करोति खब्॒ती आ्रावको न। तस्यथ धमेः कीदशो यथा 
नाव्यशालायां नृत्यकारिणी बहुवेष घारयति तत्परेषां रजन 
करोस्येव ! । 

१६४. दूसरी पंक्ति का अर्थ कुछ सन्दहयुक्त है। भ, प्रति की दीका 
इस प्रकार है  सम्यक्तेन सह भ्रावकस्थ प्रतानि भर्वंति तेन वतेन 
खराधिपाो भवाति। यदि सस्यक्त न भवेत्‌ तहिं श्राचकस्यापि 
ब्रतानि न भवेत [ भवेयुः ] ! | इस अर्थ का मूल के शब्दों से कोई सम्बन्ध 
ही नहीं दिखाता । भीयुक्त उपाध्ये दोहे का संस्कृत रुपान्तर इस प्रकार करते 
है ' समत्ते श्रावकमतानां उत्पयते सरराजः | योगविनष्टः क्षिप्यते, 
जातः यत्र कुआापि कि वायेते !। यहां छेडियइ ' क्षिप्यंत ! के समररूप 
लिया गया है और “ से ? का कोई सम्बन्ध-वाचक सवैनाम नहीं रक्खा गया। 
अनुबाद में गबिभिटुउ का गवि+निष्ठा ( अछक्‌ समास ) इन्द्रियनिष्ठा, अर्थ 
लिया गया हैं । 

१७१, यहां अखंड [ अशछ्लोक ] और सोड ( शोक » का यमक 
उत्तम है | 


टिप्पनी ११९ 


१७३. यह दोहा छेषपूर्ण है। पुष्पशृष्टि के वर्णन के साथ साथ कादि ने 
यहा विष्णु और जिन के भक्तों में अन्तर बतलाया है। 
माहउदशरण-माधवशरण ( वसन्तऋतु-अवलम्बी, विष्णुभक्त ). 
थिप्पंति-पतन्ति, तृप्यन्ति ( पड़ते हैं या तृप्त होते हैं ). 
सुमणस-सुमनस ( अच्छे पुष्प, शुद्ध मनवाले ), 
अलियविवज्जिय-अलिविवर्जित. ( अमररहित ),  अलीक- 
विवर्जित ( असत्यरहित ). 

१७४, रेइ- राजते, विराजता है। तुकबंदी की दृष्टि से णोइ-रोचते 
ही ठीक होगा। 

१८५. श्रुतपंचमी का उपवास आषाढ, कार्तिक और फाल्गुण मास के 
शुक्षपक्ष की पंचमी को माना जाता है (देखो णायकुमारचरिउ ९, २०, ४, ) 

१८८. रोहिणी उपवास प्रत्येक मास में रोहिणी नक्षत्र के दिन माना 
जाता है (देखो जैनब्रतकथासंगप्रह पु. ३६ )। ण-जु ( देखो कोष )। 

१९३. दशैन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये चार आराधना कद्दलाती हैं । 
इस विषय का प्राकृत में अति प्राचीन ग्रंथ भगवत्ती-आराधना है जिसका दिग- 
म्बर समाज में बड़ा मान हैं। यद्वा उसी की टीका करने का उपदेश 
जान पड़ता हैं। 

१९७, चंदर्क॑ति से अन्द्रकान्त मणि का तात्पय लिया गया है जो 
चेद्र की किरणों के संयोग से द्रवित धोता है। यदि हम दूसरी पंक्ति को ऐसी 
पढ़ें ' चंद्रकंति चेद्॒द मिलिय पाणियदिण्ण ण ठाइ ? तो इसका अर्थ यों 
कर सकते हैं, ' जब चंद्रकान्ति चन्द्र ( पूर्णिमाचन्द्र ) स मिलती है तब पानी 
का दैन्य (दीनता ) नही ठद्दर सकता ? । पूर्णिमा चन्द्र के उदय से समुद्र में 
ज्वारभाटा आता है यह असिद्ध ही हैं। 

२०५, प्रथम पंक्ति का भावार्थ कुछ अस्पष्ट है। भ. प्रति की टीका का 
अर्थ ठीक नहीं जैंचता ' हे जीव, यदि त्यार्ग कतुमिच्छसि तर्डि 
जीवपुद्ठलयोः येन खुख पराप्यते तत्त्यागं श्रेष्ठ कथित । तस्य इृदमेव 
सम्यक्त कर्थ न जातम्‌ !। 


१२० सावयंधम्भदीडा 


२१२, इस दोहे में कमठाकार सिद्धयक्र बनाकर उसकी पूजों करने का 
उपदेश है। सिद्धचक्त को बनाने का पूर्ण विचरण देव॑सेनेक्रुत भावसंत्रह की 
४४३ से ४६८ गाथाओं में है| इनमें की दो गाथायें ये है -- 


लोलदलकमलमज्झे अरिह विलिहेह बिठुकलसंहियें । 
वंभेण वेढदत्ता उर्वारि पुणु मायबीएण ॥ ४४४ ॥ 
सोलससरेहि वेढहु देहवियप्पेण अद्ववग्गा वि॥ 
अट्डृहिं दलेहिं खुपर्य अरिहंताणं णमे! सहिय ॥ ४४५॥ 


( वसुनन्दी भ्रावकाचार की ४७० आदि गाथायें भी देखिये ) । 

२१४, ये पांच वर्ण क्रम से अईत्‌ , घिद्ध, आचाये, उपाध्याथ और 
साधु के द्ोतक हैं । यह जपमंत्र है । 

२१५ यह सप्ताक्षर ( यथार्थत सप्तमात्रिक ) मंत्र कहलाता है। उसमें 
दो वर्ण दीघ होनें से कुल सात मात्रायें हैँ । 

२२० “ पह्लोल्यतर्गंथियहू ? का ठीक अथ समझ में नहीं आया । 
अधिक अच्छे अथे के अभाव में अनुवाद में वह अथ दे दिया है । 

पट्ोलय-प९४+उछ्लोच ( वितान ). जिसे हिन्दी में कपडे का छत कहते 
हैं । कमरे में इस छत्त को तानने के लिये जगह जगह उसके किनारों पर 
एक पत्थर का टुकड़ा देकर गांठ दे देते हैं । इस तुच्छ काये के लिये जो एक 
बड़े बहुमूल्य रत्न के टुकड़े करे उससे बड़ा मूखे और कौन होगा ? आप्टे के 
सेसकृत अंग्रेजी कोष में पटोल का अर्थ भी एक श्रकरारका वच्र ( 3 संगत रण 
००५ ) दिया है। छुक्ति अथीत्‌ सीप जिसमें से मोती निकलता है, की भी 
संस्कृत में पटोलक कद्दते हैं । भ प्रति में अन्त के सातदोद्दों की टीका नहीं है। 


२२२ द्वितीय पंक्ति में 'छेष है। जसे दोहनेवालों को थैनु उत्तम दूध 
देती है उसी प्रकार यह उत्तम दोहों की घमंघेनु ( पढने वालों को ) उत्तम 
पद देगी । धर्मेधेनुः संदोहकेभ्यः संदोहकानाम वा, वरणयः वर- 
पर्द वा ददाति न ज्रान्तिः । 





दोहों की वणोनुकमाणिका 


अच्छठ भोयणु ताइईं धरे ३०. 
अटूई पालइ मूलगुण २६. 
अणुमइ देह ण पुच्छियठ १६. 
अणुवयगुणसिक्खावयई ५९, 
अण्णाएं आबत्ति जिय १४५. 
अण्णाएँ दालिदियह ओहहड १४९ 
भण्णाएं दालिहियहं ९ जिय १४८, 
अण्णाएं बलियह वि खठ १४७. 
अण्णु जि मुललिउ फुछ्कियए ३५, 
अण्णुवद्टुई मण्गियर्‌ २४. 
अत्तागमतब्ाइयह १९, 

अभयदाणु भयभीरुयहं १५६. 
अरहंतु वि दोसाहिं राहिंड ५, 
सलिय कसायहि मा चबद्दि ६१ 
अवह वि जे जहिं उवयर्‌इ ११९ 
आउसंति सग्गठु चइबि ७३. 
आमिससरिसउ भातियउ २८ 
आरात्तिड दिण्णगठ जिणहं १९६ 
एकड़ वि तारह भवजलहे ८4५ 
उकिटुई बिहें तिहि भवाहि ७४ 
उत्तमपत्तु मुर्णिदु जगि ७५, 
उबवासहु इक्हु फलई १११. 
ढदयचउद्दसिअटू मिदि १३. 


एक्हिं इंदियमोकलठ १२८, 

ए ठाणईं एयारसई १८. 

ए बारह वय जा करइ ४३, 
एयवत्थु पहिलड बिदिड १७. 
एयारहबिहु ते कहिड ९. 
एबबिहु जा जिएु महू १८०. 
एह विहृह जिंणिसरह १७९, 
एहु धम्मु जो आयरइ ४६- 
कम्मु ण खत्तिय संव जहिं ९७. 
कहिं भोयण सहु मिट्टी ९४ 
काद बहुत्तर जेपियई १०४- 
काई बहुत्तर सपयइ ८५९. 
कामकहड परिचत्तियद्‌ ४५, 

कि कि देह णधम्मतर ९८. 
कूडतुलामाणाइयहं १६३. 
खचहि गुरुवयणंकुसदिं १३०. 
खुड्द भोउ ण॒ तसु मह३ १८६. 
गदडह भावई परिणवई २१७. 
गंधोएण जि जिजवरहं १८३. 
गुणवबंतढं सह संगु करि १४१. 
गुदआरंभई णरयगढ १६१- 

घह पुरू परियणु घाणियधणु १३० 
घार्णिदिय वड वसि करहि १९५, 
चररटूइ दोसहं रादिड १२० 


१२२ सावयघम्मदोह्टा 


चम्मच्छई पीयई जलई ३२. 
चेदोवई दिण्णईं जिणहं १९८, 
चामर ससिहरकरधवल १७६ 
चिरकियकम्मई खठ करइ ६९% 
सिंघचमरछत्तई जिणहं २००, 
चोरी चोर हणेह पर ४८, 

छत्तई छणससिपंडर्‌इ १७७, 

छुड्डु दंसणु गग्लायरउ ५८, 

छुडड सुवियुद्धिय होइ जिय १०७ 
जद अद्विलासु णिवारियउ ५१ 
जइ इच्छद्दि संतोसु करि १३७. 
जइ गिहत्थु दणेण विणु ८७, 
जड़ जिय सुक्खहं अहिलसहि १२२. 
जइ देखेबउ छट्टियउ ३९ 
जलधारा जिषप्रयगययउ १८३ 
जसु दंसणु तसु माणुसह ५४. 
जसु पत्तुत्तमराइमठ १७१, 

जे जिय दिज्ज३ इत्थु भवि १९४ 
जे दिज्जइ ते पावियड् ९२, 
जेबूदीउ समोसरणु २०२, 

जासु जणणि सग्गाममणि १६७ 
जासु हियइ अ सि आ उ सा २१४ 
जिणपडिमई काराबियई १९२. 
जिणपयगयकुसुम जलिद्वि १९१, 
जिणमवणइ कारावियई १९२. 
जिणहरि लिहियई मडियइ २०१ 
जिणु अच्इ जो अक्खयहिं १८५. 


जिणु गुणु देश अचेयणु वि २१८. 
जिब्मिदिउ जिय संबरदहि १२४, 
जिय मंतईं सत्तकखरई २१५ 

जिह समिलहिं सायर गयहिं ३. 
जूएं धणहु थ हाणि पर ३८ 

जेण अगालिउ जल पियठ २७. 
जैण सुदेउ सुगरु हृवासे १५५. 
जे सुर्णति घम्मक्खरई ११८. 

जो घरि हुंतईं धणकरणई ९३, 

जो चच्च३ जिणु चेदणई १८४, 
जो जम्मुच्छवि ण्हावियठ १६८, 
जो जिणु ण्हाव३ घयपयहिं १८१. 
जो घबलावइ जिगमवणु १९४, 
जो पडझाबइ जिणबरहं १९५ 

जो वयभायणु से जि तणु ११६. 
झुणिआनिखयसंपुण्णहछ १७८ 
ढिल्लउ होहि म इदियह १२९. 
णम्कारेपिणु पंचगुरु १, 
णयसुरक्षेदरमणिकिरण २२३१, 

ण हु विग्गासिय दलकमलु २१२, 
णाशुग्गमि जसु समसराणे १७०, 
णासडउ घणु तसु घरतणड ६२. 
णिद्वगमणुयहं कटूडा ११४, 
णियम्रविहृ णई णिटुडी ११५ 
गैवज्जई दिण्णई जिगहु १८७, 

ते अपतु आयमि भणिड ८३. 

ते पायडु जिणवरबयणु ६. 
तंबोलेसहु जछ मुइवि २५, 


दोहों कौ वर्णानुक्षमणिका १६३ 


ता अच्छेठ जिय पिसुणमइ १५० 
ठामच्छठ तउमंड्यई ३१. 
विलय दिण्णईं जिणवरह १९५७, 
तें कर्म जिय पह मणिउ ११२. 
त कम्मक्खउ मश्यि जिय २१०, 
ते सम्मतु महारयणु २०८. 

दय जि मृल धम्मंधिवहु ४०, 
दसण्भूमिहिं बाहिरठ ५७. 
दंसणरहियकुपाति जइ ८१, 
दसणरहिय जि तठ करहिं ५५, 
दंसणसुद्धेए सुद्धयह ५६. 

दंसणु णाणु चरितु तड २२४ 
दाणबणविहि जै करदें ११७५, 
दाणबरणविहि जो करइ २०९, 
दाणु कुपत्तह दोसड॒इ ८६. 
दिण्णईं बत्थ सुआजियदूं २०३. 


दिसि विदिसहिं परिमाणु करें ६६. 


दीवई दिण्णईं जिगवरहं १८८, 
दुशणु सुद्दियउ होड जगि २ 
दुण्णि सभई विंसुत्तई २२२, 
दुल्लहु लद्दि मणयत्तणड़ २२१, 
दुछलहु लह्िवि णरत्तयणु २२०, 
देइ जिर्णिदह॑ जो फलइ १९० 
देहि दाण चड के पि करि १३०, 
धम्मसरूवें परिणवद्ट ९१, 

घम्महु घणु परिहोइ थिरु १००. 
धम्मु करउं जद होइ घणु ८८. 


धम्मु करंतह होइ घणु ९९, 
धम्मु विसुद्धउ त॑ जि पर ११३. 
धम्में इक्कु वि बहु भर३इ १०३. 
धम्में ज॑ जे अदिडसइ १६५, 
धम्में जागाहिं जेति णर १०२, 
घम्में विणु जे सुक्खडा १५२. 
धम्मे सुहु पव्रेण दुहु १०१. 
घम्मे हरिदृलबक़्वइ १६६० 
घवल वि सुरमउडंकियठ १७४ 
धूवउ खेबइ जिणवरह १८५. 
पत्तई दाणईं दिण्णहण ९६. 

पत्तई दिजइ दाणु जिय ७० 
पत्तईं जिणउब्एसिग्रई ८०, 
पत्तहू द्ण्येड धौबडठ ९०. 
परतिय बहुबेधग ण पर ५०. 
परिहरि कोहु खमाइ करि १३१. 
परिह्व२ पुत्तु वि अध्पणठ १४६ 
पसुधघणधण्णई खेत्तियई ६४. 
पंचमु जसु कब्रासणह् १४, 
पंचाणुव्वय जो घर्‌इ ११- 
पंचुंबरह गिवोति जबचु १०. 
पाउ करदि सुहु अद्विल्सद्दि १६०, 
पारद्विउ परणिग्षिणड ४६. 
पुग्गल जीवई सहु गणिय २०५, 
पुद्टिमेसु जइ छट्टियड ४१. 
पुण्णरासिण्द्वणाइयई २० ४७५ 
पुण्णु पठ जसु मणि ण सम्रु २११, 


१२७ सावयघम्मदोद्ा 


पेदलियई मंणिमेत्तियद्‌ १३० . 
पोइदं लग्गि वि पावमइ १०६. 
पौत्थय दिण्ण ण मुणिबरई १५९, 
फरासिंदिउ मा ठालि जिय १२३ 
बंभयारि सत्ततु भागेउ १५. 


बिणिण सबई अ सि आ उ सा २१६. 


भव्वुच्छाहणि पावहरि १९९, 
भोगहं करहि परमाणु जिय ६५. 
भोयणु मउणें जो करइ १४३. 
मउयत्तणु जिय मणि धरहि १३२. 
मरगई गुरुटवएसियई ८, 

मज्जु मंछु महु परिहरह ७७, 
मज्जु मंसु महु परिहरहि २२. 
मज्जु मुक्कु मुबबदं मयह ४३. 
मण गच्छह मगवाहणह १२७. 
मणवयकायहिं दय करहि ६०, 
सणुयत्तणु दुछहु लहिबि २१५. 
म्रणुयह विणयाविवश्जियह १३८, 
महु आसायउ थोडउ वि २३. 
माणई इछिय परमद्दिल ६३, 
साया मिलठहि थोडेय वि १३३ 
माहउसरणु लिलीमुद्दठ १७३, 
मिच्छतें ण मोहियड १३६. 
मुक् सुगहम जरपमुद्द ४७ 

मुकई कूडतुलाइयह ४९ 

मुगे वयणई झायहि मणई १०८ 
मुहु विछिहिवि मुत्तर सुणहु ४२. 


मूलउ गाली मिसल्हुसुण ३४५ 
मूकगुणा इय एसइईं ५३, 
मोहु णु छिज्वउ दुब्बलउ १३५, 
राहरामिसचम्सट्रेसुर श्रे 
हुवहु उप्परि रट मे करि १२६ 
रे जिय पुवष्ब॒ ण॒ धम्मु किउ १५४. 
लोहु मिल्चि चठगइसलिलु १३४ 
लेहु छक्त विचु सणु मयणु ६७, 
बसणई तावई छोड़े जिय ५२ 
वारिउ तिमिर जिणेदरह १७२, 
विज्ञावच्चु ण पई कियठ १५७, 
विज्ज्ञाबबें विरहियठ १३९, 
विसयकसाय वसणणिवहु १४४ 
विहृडावइ ण हु संघडह १५१ 
षेदलमीसिउ दहिमहिउ ३६. 
वेसहिं छग्गर धणियघणु ४४, 
सज्ञाएं जाणह पसरू १६० 
सण्णासेण मरंत्यहं ७१ 
सत्तु वि महुरइ उबसमइ १४२, 
सत्यसएण वियाणियहं १०५७ 
सहाभेसिण दुदुद्दि रडइ १७५ 
सम्मत्तें विणु वय वि गय २०६. 
सम्मत्तें सावयवयहं १६५४, 
सब्बई कुसुमई छेडियई २५ 
संकाइय अटुढू सय २० 
सगचाउ जे करहिं जिय ७५, 
सेगें मउजामिसरयद २९. 


दोहों कौ वर्णानुक्रमणिका १२५ 


सपई दिप्णु ण चउबिहद १५८, सुदियठ हुब॒ठ ण को वि इह १५३. 
संजप्तु सील संउच्चु तउ ७, सुहु सारउ मणुयत्तणह ४. 
संक्षातिद्धथिं भि समाइयई ६८, हेयगयसुणहद्दे दारियह ८ २. 
सारंभई ण्हवणाइयहू २०४ हलवारंभई मणुयगह १६३. 
सावयधम्मह सयलद मि ७८ हारिउ तें घणु अप्पणड ८४, 
सुणि दंसणु जिय जैण विणु २१ हियकमलिणि ससहरधवरू २१३, 
सुरसायरि जसु णिक्कषमणि १६५९, हैाइ बणिज्जु ण॒ पोइलिहिं १०९, 


322 


शुद्धिपत्र, 


अथ की दृष्टि से दाहों के पाठ व अनुवाद में जो सुधार 


किये जा सकते हैं वे टिप्पनी में ब्तछाये गये है | यहां फेवर 
प्रेत की अशुद्वियों का शोधन किया जाता है | 


दोहा ने, अशुद्व. शुद्वू, 
९, मणुसजम्मु माणुसजम्मु 
द्द पलिड पालिडउ 
६७ पिडिड पडिउ 
६८ उष्पज्ई उप्पञ्ञद 
१०७ घम्मु धम्मु 
श्र णिट्ट्णी णिट्ठुडी 


१३३ मिलही मिल्लहि 


कारंजा से दो यन्थमालाएं प्रकाशित हो रही हें 
जिनमें निम्न लिखित अपश्रेश भाषा के ग्रन्थ 


प्रकाशित हो चुके हैं- 
जसहरचरिड पुष्पदन्त कृत ६) 
सावयघधम्मदोह्दया --. - £*॥) 


णायकुमारचारेड पुष्परन्त कृत ६) 
निम्न लिखित अपमरंश ग्रन्य शीघ्र ह। क्रमशः प्रकाशित होने बलि है-- 


करकंडवरिड - कनकामरमुनि कृत- 


पाहुड दोहा 
सुदंसणचरिज - नयनन्दि रत 
अपभ्रंशक थासंग्रदद 


पएासचरिड - पद्मतन्दि कृत 
जम्बूसामि चरिड - वीर रत 
महापुराण - घुष्पदन्त रूत 
कथाकोष - श्रीचन्द्र कूत 
पडउमर्चारेड - स्वयेमू कृत 
हरिवेशपुराण - ,, 


मिलनेका पता-मोतीलाल बनारसीदास, 
पंजाब संस्कृत बुकडिपो, राहोर, 
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